7: 20७४७ ७० एक | 


$$क) 


| 
दें, 
तक 
रह है 
( डा 
छ 
> 


शैेताश्वतरोपानिषे 
सानुवाद शाह्रभाष्यसहित 
प्रकाशक 


'गीताप्रेस, गोरखपुर 


जी 


हैक, , के, २, :$, 3. 6: ,%, 3 ,3, , 6 , 3: / थे 


33. 


23 


५ ५ &### ४8898 #% #### #### ७ # ४ 9४88 888 9/288%#% 


मुह्क तथा प्रकाशक 
घनदयामदारस जालान 
गीताप्रेस, गोरखपुर 


स० ९५ प्रथम सत्करण २२९५० 


॥०) चोदह आना 


प्रस्तावना 

ज "चवाइबंतशआब्ननवंद्‌ कृप्णयजुवेद्के अन्तर्गत है। इसके वक्ता 
इवेताइबतर ऋषि हैं। उल्होंने चतुथौश्रमियोंकी इस विद्याका उपदेश 
किया था । यद्द बात इस उपनिषद्के पष्ठ अध्यायके इच्कीसवे 
मन्‍्नसे विदित होती है। इस उपनिषद्की घिवेचनशैल्ली वड़ी ही 
खुसम्बद्ध और भावपूर्ण है। इसमें साधन, साध्य, साधक और प्रति: 
पा विषयके महरवका बहुत स्पष्ट और मार्कि भाषामें निरूपण 
किया है। इसमें प्रसंगानुसार सांस्य, योग, सदझुण, निर्शण, हेत, 
अड्वेत आदि कई प्रकारके सिद्धान्तोका उब्लेख हुआ है। अतः इसके 
वाक्‍्योंके आधारसे सांग्यवादी और द्वैतमतावरूस्वियोंने भी चढ़े 

समारोहसे अपने सिद्धाग्तोंका समर्थन किया है । 
इसका आरम्भ जगतके कारणकी मीमांसासे होता है । कुछ 
बरह्मवादी आपसमें मिलकर इस घिपयमे विचार करते है कि जगतका 
फारण क्या है? हम कहोंसे उत्पन्न हुए ? किसके द्वारा हम जीवन 
घारण करते हैं? कौन दमारा आधार है ? और किसकी प्रेरणासे 
हम ठुःख-खुख भोग करते है ? संसारके सस्पूर्ण दाशेनिक इन प्रश्नोंको 
हल करनेमें दी व्यस्त रहे है। और उन्होंने अपनी-अपनी अनुभूतिके 
आधारपर जो-जो निर्णय किये दे वे ही विभिन्न दार्शनिक सिद्धास्तोके 
रुपमे प्रसिद हुए हें | चस्तुतः इस प्रकारकी जिशासा ही सारे 
दर्शनशाखका चीज है और यह जितनी तीच एवं निसपेक्ष होती है 
उतनी ही अधिक चास्तविकताके समीप छे जानेवाली होती है । अस्तु । 
ऋषियोने जगतके फारणकी मीमांसा करते हुए काल-स्वभावादि 
लोकप्रसिद्ध कारणोपर विचार«किया किन्तु उनमेंसे कोई भी उनकी 
जिज्ञासा शान्त करनेसे सफल न हुआ, उन्हें सभी अपूर्ण और 
अदा क दिखायी दिये। अल्तमें उन्होंने ध्यानयोगके द्वारा यद्द 
ु चहपार्धी (कुए ८25 ब्रीयक्ी स्वरूपभूता माया हज कारण 
दि. ] उन्हे इस संसारसश्ति[का स्पष्ट दुशेन हुआ और उन्होंने देखा 


( ४) 
कि जड-चेतन दोनोंसे परे इनका अधिछाता और प्रेरक जो एक देव 


है वही अपनी मायाशक्तिसे जगत॒का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है 
और उसका साक्षात्कार होनेपर ही जीव मायाके चक्रसे मुक्त हो 
सकता है। डसे कहीं अन्यत्र ढूँढ़ुनेकी आवश्यकता नहीं दै । वह 
सदा अपने अन्तःकरणमें ही स्थित है । इस अपने अन्तरात्मासे 
भिन्न कोई और देव नहीं है तथा यही भोक्ता, भोग्य और प्रेरक भी 
कहा जाता है। 


इस प्रकार प्रथम अध्यायमें जगत्कारणका निर्णय कर प्रणवचिन्तन- 
पूर्वक ध्याना+यासको ही उसके साक्षात्कारका साधन चताया गया 
है। इसका विशेष विवरण द्वितीय अध्यायमें है। चहाँ ध्यानकी विधि, 
ध्यानके योग्य स्थान, योगकी प्रथम प्रचुत्ति और डसके फल़का बड़ा 
सुन्दर वर्णन किया गया है। इस तरह साधनका निरूपण कर फिर 
दतीय अध्यायमे साध्यका प्रतिपादन किया है। वहाँ उस एक हो 
तत्वका पहले सगुण-खाकाररूपले, फिर अन्तर्यामी और विरादट्‌रूपले 
तथा अन्त शुद्धरुपसे निरूपण हुआ है । चतुर्थ अध्यायमें तत््वबोघकी 
प्राप्ति और मायासे मुक्त होनेके लिये उस देवकी स्तुति की गयी है 
तथा अनेऊ प्रकारसे उसके स्वरूप और महत्त्वका वर्णन किया गया है। 
पश्चम अध्यायमें क्षर, अक्षर और इन दोनके प्रेरक परमात्माके 
स्व॒रूपोंका स्पष्डीकरण हुआ है। वहाँ क्षरका भोग्यत्व, अक्षर ( जीच ) 
का भोक्‍्तृत्व और परमात्माका नियन्द॒त्व बतलाया गया है तथा यह 
भी प्रदर्शित किया है कि जीव अपने संकल्पके अज्भु तार विभिन्न 
योनियाको प्राप्त होता है और परमात्माका शान होनेपर सब प्रकारके 
वन्धनेसे मुक्त हो जाता है। इसके पद्चात्‌ छठे अध्यायमें भी 
परमात्माके स्वरूप और महत्त्वका ही प्रतिपादन करते हुए अन्त 
उसाके पानसे सारे ड'खोकी निवृत्ति बतलायी है और यद कहा द्दैकि 
उस देचको जाने विना दुःख्लॉका अन्त होना इसी प्रकार असस्मव 


3, २७. और ७ 
 जेसे व्यापक और निरययब आकादको चमड़ेके समान छूपेटना । 


. ते मकार इस उपनिपद््म जादिसे अन्ततक कैब परमार्थतर्तव- 
का हो निरूपण हुआ है। 


फिर अन्तमें एक मन्त्रद्धारा इस चियाके 


(५) 


सम्प्रदायका और दो मन्जोंसे इसके अधिकारका वर्णन करके उप- 
संहार किया गया है। यही संक्षेपमें इस प्नन्थके प्रतिपाद्य विषयोका 
विवेचन है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि इस अ्न्थके चाक्योंके आधारसे 
सांख्यवादी और ह्वेतमतावरूस्बियोंने भी अपने सिद्धान्तोंका समर्थन 
किया है। सांख्यवादियोंकि लिये तो इस भन्‍्थके दो चाक्य ही परम 
असाण है । उनमें एक चतुर्थ अध्यायका पश्चम मन्त्र और दूसरा 
पश्चम अध्यायका डितीय मन्त्र है। पहला मन्त्र इस प्रकार है-- 

अजामेकां लोहितशुक्नकृष्णां वही: प्रजा; सजमानां सरूपा: । 

अजो होको जुघमाणो5नुशेते जहात्येनां झुक्तमोगामजोडन्यः ॥) 

इस मन्च्रकी छोहितशुक्लुऋण्णा अज्ञा ही उनकी रजश्सत्त्वतमों- 
भयी प्रकृति है। तथा उसे सेवन करनेवाला अज बद्ध पुरुष है और 
उसे त्याग देनेवाला दूसरा अज सुक्त पुरुष है। इस भनन्‍्त्रको यदि 
साँख्यवादका वीज कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी | यही उनके 
प्रधानकी पोषक एकमात्र श्रुति है | किन्तु भगवान्‌ शंकराचार्यने 
अपने शाररकभाष्यमें इस मतका खण्डन करते हुए छोहितशुक्लकृष्णा 
अजासे त्रिगुणमयी प्रकृति न छेकर छान्दोग्योपनिपद्के छठे अध्यायसें 
चताये हुए पृथिवी, अपू। तेज तीन सूक्ष्म भूत लिये है। उनमें पृथिवी 
क्ृष्णवर्णे, अप्‌ शुक्रवण और तेज छोहितचर्ण है । इस प्रकार धहाँ 
आचार्यने अनेकों युक्तियोसि प्रधानवादका खण्डन किया है। 

सांख्यसिद्धान्तका दूसरा मन्‍्च इस प्रकार है-- 

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येकी विश्वानि रूपाणि योनीश्व सर्वाः । 

ऋषिं प्रसूतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानैर्निभति जायमानं च पश्येत्‌ ॥ 

इस मन्ज्के आधारपर सांख्यवादियोनि परमपि कपिलकी पाची- 
, नवा और प्रामाणिकता सिद्ध करके उनके उपदेश किये हुए सांख्य- 
सिद्धान्तकी पुष्टि की है । किन्तु आचार्यने इस मतका इसी उपनिपदू- 
के भाष्यम खण्डन किया दे और 'कपिल” झाब्दको फनकवर्ण हिरण्य- 
गर्भका चाचक बताया है। ह 


(६) 


इसी प्रकार द्वैतवादियोंने भी इस अ्न्थके वाक्योंसे अपने 
सिद्धान्तको पुष्ट करनेका प्रयत्न किया दै। यो तो अपने सिद्धान्तको 
पुष्टिके लिये थे इसके कई मन्त्र उद्छृत करते दे; परन्तु उनमें भ्रधान 
चतुर्थ अध्यायके छठे और खातवें मन्च्र ही है । वे इस प्रकार दै-- 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान बृक्ष परिप्वजाते। 

तयोरन्‍्यः. पिप्पल.. खाद्ृत्यनइ्नन्नन्योडमिचाकशी ति ॥ 

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्रोडनीशया शोचति मुहायमानः । 

जुए यदा पह्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 

इन मन्‍्त्रोंके द्वारा हेतचादी आचायेनि जीव और ईद्वरका 
भेद सिद्ध करनेकी चेष्टा की है; परन्तु आचार्यने पूर्वमन्चके दो सखा 
खुबर्ण विज्ञानात्मा और परमात्मा तथा हितीय मनन्‍्त्रके पुरुष ओर 
ईशा अविद्यात्रस्त जीव और प्रत्यगात्मा बतछाकर उनका केवछ औपा- 
घिक भेद्‌ प्दशित करते हुए परमार्थतः एकत्व ही खिद्ध किया है। 
इस विषयम शारीरकमाप्यमं सी वड़ा युक्तियुक विचार किया 
गया है। 

«यह सब होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि अन्य मताव- 
रुस्वियोंके सिद्धान्त स्वेथा अलछीक ही है। चस्तुतः परमप्रमाणभूता 
श्रुति और उसके प्रमेय श्रीमगवान दोनों ही चाध्छाकल्पतरु है। 
उन्हें जो जिस भावसे भजता है उसे उनकी उसी रूपमें अनुभूति होती 
है। उनका परमार्थस्वरूप सर्वथा अनिर्वचनीय और मन-चुद्धि आदिका 
अविषय है, किन्तु ज्ञिस रूपमें उनकी अनुभूति होती है उससे भी 
उनका किसी प्रकारका भेद नहीं है। इसलिये उसके द्वारा भी उन्हीं- 
की झाँकी दोती है बे सर्चरूप है, सबोतीत हैं और सबके साक्षी है। चस, 
एकमात्र वे दी वे है। जिसे हम उनसे भिन्न समझते हैं घह भी उन्हींकी 
प्रतिकृति है । चस्तुतः पेसा कोई देश, काल या पदार्थ नहीं है जो उनसे , 
भिन्न हो और यों किसी भी देश, कार या पदार्थके द्वार उमका 

हर मतके विषय भी, नहीं हो सकते । यह 


( ७) 

एक चिसित्ष पहेली है। व्यवह्स्में किन्हीं भी दो विरुद्ध धर्मोका 
सामानाधिकरण्य नहीं हो सकता; परन्तु यहों सारे विरोधोंका समन्वय 
हो जाता है, क्योंकि थे सर्वाधिष्ठान है। यदि यहाँ भी सबका सामश्ञस्य 
न हुआ तो और हो ही कहा सकता है ? अस्तु । 

इस प्रकार यह उपनिपद्‌ परमार्थतत््वके जिज्ञाखुअंकि लिये चहुत 
ही उपयोगी है। इसपर दााड्डरमसाप्यके अतिरिक्त भ्रीशडूडरानन्दकूत 
दीपिका, श्रीनारायणविरचित दीपिका और श्रीविज्ञानमसवबानक्ृत 
चिचरणनामक तीन टीकाएँ और दै । सगवान शडुरकी विवेचनशैल्ी 
बड़ी ही गस्मीर, धसादपूर्ण ओर युक्तियुक्त होती है । उनके पाण्डित्य 
और युक्तिकौशलको विपक्षी विद्वान भी मुक्तकण्ठले स्वीकार करते 
है। परन्तु भस्तुत भाष्यमे बह मतिभा नहीं देखी जाती। इसमे न 
चह गास्मीर्य है; न प्रसाद है ओर न युक्तिकौशर ही दै । इसीसे अधि- 


, काँश विद्वानोंका ऐसा मत है कि यह आधचार्यकी रचना नहीं है। 


् 


किन्हीं अन्य मठस्थ दड्डराचायेने इसे लिखकर अपने भाष्यकी प्रतिष्ठा- 
के लिये समवान, भाष्यकारके नामसे भ्रखिद्ध कर दिया है। इसके 
आचार्यकृत न होनेमें और भी कई कारण वताये जाते है । परन्तु यहों 
उन्हें उद्घृत करनेका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है । इस प्रकारकी 
खोज ऐतिहासिक और साहित्यिक दष्टिले तो अचश्य चहुत आवश्यक 
है; परन्तु जिशासुओंका तो सुख्य छक्ष्य अपनी ज्ञानपिपासाकी शान्ति 
पर ही होना चाहिये । इसकी रचना कैसी ही शिथिल और पध्साद- 
शुल्य हो; इसमें कल्याणकामियांकी शान्तिके लिये पुष्कल सामन्नी है। 
इसकिये इसका अनुशीकून उनके लिये किसी प्रकार अतुफप्योगी नहीं 
हो सकता । 

इस उपनिषद्के प्रकाशनसे एक चिरकालिक अभिलाषाकी पूर्तिके 
कारण सुझे चड़ी प्रस्षता हो रही है। आजसे प्रायः सात चर्ष पूर्व 
इन एकादश डपनिषदोके भाष्यका हिन्दी-अजुवाद करनेका संकल्प 
हुआ था । सगवत्कृपासे वद्द संकल्प पूरा हो गया । छान्दोग्यतक 
नौ उपनिषदोको प्रकाशित हुए प्रायः दो वर्ष हो गये हैं। बृहदारण्यक 


(८) 


और इवेताइवतर शेष थे। इनका अनुवाद भी समाप्त हो गया। 
प्रचलित क्रमके अचुसार पहले चृहदारण्यक प्रकाशित होना चाहिये 
था; परन्तु छोटा होनेके कारण पहले इवेताइवतरका अनुवाद किया 
गया और चही पहले प्रकाशित भी हो रहा है | बृहदारण्यककी छपाई 
भी आरस्म हो गयी है, आशा है वह भी शीघ्र ही प्रकाशित हो जायगा ! 
इस प्रकार अनुवादके ही वचहाने जो यत्किश्वित्‌ सत्पुरुषोंकी सेचा 
और सड्डल्थोका मनन द्ोता है, उससे किसी प्रकार भगवत्कृपाका 
पात्न बन सक्े-ऐसा प्रेमी पाठक आशीर्वाद देनेकी कृपा करें । 


विनीत 
अनुवादक 


भीदरिः 


स्‌ः हक] 
विषय-सूची 
विषय 530७ 
१. शान्तिपाठ 5०% 
प्रथस अध्याय 
२ सम्बन्ध-माष्य डक 


३. जगत-कारण ब्रह्मके स्वरूसके विपयमे ब्रह्मवादी ऋषियोंका विचार *** 


४ काल, खमाव आदिकी जगत-कारणताका खण्डन 
ध्यानके द्वारा ऋषियोको कारणभूठा अह्मशक्तिका साक्षात्कार 
5६. कारण-अक्षका चक्रहूपसे वर्णन 5 


७ कांर्यत्रह्षका नदीरूपसे वर्णन डड 
८« जीवके ससार-बन्धन और मोक्षके कारणका निर्देश 
९, परन्रद्षकी प्रासिसे मुक्तिका वर्णन हे 


३० व्यावद्वरिक भेद और शानद्वारा मौक्षका अद्दोन ** 

११. ईब्वर; जीव और प्रकृतिकी विलक्षणता तथा उनके तत्त्व-शानसे 
मीक्षका हे 

१२. प्रधान और परमेश्वरकी विकक्षणता तथा उनके तत्व-शानसे 
मोक्षका कथन डक 

१३. ब्रह्मके शान और ध्यान-जन्य फोम मेद.._ *** 

२३४: ब्रक्षकी शातव्यता न 

१५. प्रणव-चिन्तनसे ब्रह्म-साक्षात्तारका इृश्टान्तोद्दारा समर्थन 


द्वितीय अध्याय 
१६. ध्यानकी सिद्धिके लिये सबितासे अनुजा-प्रार्थना *** 
२७ सविताकी अनुजाके बिना हानि 85४९ 
१८. सविताकी अनुणासे छाम ड़ 
२९. ध्यानयोगकी विधि और उसका महत्त्व **" 
२० प्राणायामका क्रम और उसकी महत्ता ह 
२१. ध्यानके लिये उपयुक्त स्थानोंका निर्देश > 2४ 
२२. योगसिद्धिके पूर्वलक्षण ०९ 


२३. रोग, जग और अकाल मृत्युपर बिजय पानेके चिह्न 


न] 


श्ष् 


न ५ ०७ 
क 5 | ८ 


* ११५७४ 


शभ्श८ 


१२४ 
१३१ 
श्३३ 
श्शे५ 
श्३्द्‌ 
१४२ 
१४रे 


* १४५ 


(१० ) 


२४० योगसिद्धि या तत्वज्ञानक्रा प्रभाव पा 
२५. योगतिद्ध या तत््वशकी स्थिति ५ 
२६० परमात्मस्वरूण्का वर्णन ५५८ 
तृतीय अध्याय 
२७. एक ही परमात्मामें शासक और शासनीय भावका समर्थन 
२८ परमेश्वरसे जगत्‌की सृष्टिका प्रतिपादन गे 
२९. परमेश्वरका स्तवन डे 
३० परमात्मतत्वके शानसे अमृतत्वकी प्राप्ति है 2 


३१. परमेश्वरके विषयमें शानीजनोंके अनुभवका प्रदर्शन 
३२. परमेश्वरके सर्वात्मभाव या विराट -स्वरूपका वर्णन 
३३० आत्माके देहावस्थान और इन्द्रिय-सम्बन्धराहित्यका निरूपण 


३४ ब्रह्मका निर्विगेष रूप हट 
३५० आत्मजानसे शोकनिद्ृत्तिका निरुपण जप 
३६. आत्मस्वरूपके विपयम ब्रह्मवेत्तका अनुभव *** 
चतुर्थ अध्याय 

३७० परमेश्वरसे सदबुद्धिके लिये प्रार्थना है 
३८. परमात्माकी सर्वरूपता का 
३९. प्रकृति और जीवके सम्बन्धका विचार 

४०- जीव और ईइवरकी विनक्षणता पाई 
४१. ब्रह्यकी अधिष्ठानरूपता और उसके शानसे कृतार्थता 
४२- मायोपाधिऊ ईश्वर ही सबका सश्ट है हट 


४३. प्रकृति और परमेश्वरका स्वरूप तथा उनकी सर्वन्यापफता 
४४० कारण-ब्रढ्गके साक्षात्कारतसे परम शान्तिकी प्राप्ति *** 

४५० असण्डशानकी सिद्धिके लिये परमात्माकी प्रार्थना 

४६. परमात्मगानसे शान्ति-प्राप्ति एवं बन्धननाशका पुन« उपदेश 
४७० परमात्मसाश्षात्कारके साधन डक 

४८- शानसे द्वैत-निद्वत्तिका उपदेश *ड० 


४९. ब्रद्फे अनुपम एव इन्द्रियातीत स्वरूपका वर्णन 
५० परमेदवरका सवन हे 


पत्चम अध्याय 


५१ जक्षराभित विद्या-अविया और उनके शासक परमेश्वस्के स्वरूप 


आदहन्म्या वन हक 


श्डद्‌ 
१४७ 


* १४९ 


१५१ 


* १५४ 


* १५६ 


१५८ 
१६० 
श्६ष५ 
8१६७ 
१७० 
१७१ 
श्छरे 


१७४ 
१७५ 


* १७७ 


१७८ 
श्2२ 
१८३ 
१८५ 


* १८६ 


१८८ 
१९० 
१९४ 
१९६ 


” १९८ 


तथा 


२०७० 


आम] र्‌ ] डे 


(११) 


५२, कतृत्वादि धर्मोसे युक्त जीवास्माके स्वरूपका वर्णन 
५३, जीवक़ी कर्मेके अतुसार विविध देहकी प्राप्तिका निर्देश 
५४० परमात्मत्तख॒के जाननेसे जीवकी मुक्तिफका कथन *** 


पछ्ठ अध्याय 


५५, परमेश्चरकी महिमासे सष्टिचक्रफा सश्ालूम 

५६. चिन्तनीय परमेश्वरका स्वरूप तथा उसी महिमा 
५७. भगवदर्पण कर्मसे भगवत्माति ४ 
५८, उपायनासे भगवत्माप्ति 

५९. ज्ञनसे भगवश्माप्ति 

६० जानियेकि तत्वानुमवका उल्लेख 

5६१. परमेश्यरकी महत्ता 

६२. ज्हमसायुज्यके लिये परमेश्वरसे प्रार्थना 
६३. परमेण्वरके स्वरूपका निर्देश का 
६४. परमात्मज्ञानसे नित्यछुखफी प्राप्ति और मोक्ष. *** 
5५० ब्रद्यके प्रकाशसे ही सबको प्रकडाकी प्राप्ति ड 
६६. मोक्षके लिये शानके सिवा अन्य हेतुओंका निषेध ** 
६७. परमेश्वरके स्वरूपका विशेषरूपसे वर्णन 

६८, मुमुक्षुके लिये भगवच्छरणागतिका उपदेश 

६९. परमात्मज्ञानके बिना दुःख निवृत्तिकी अवम्भवता 
७०० इ्वेताशवतर-विद्याक्रा सम्प्रदाय तथा इसके अधिकारी 
७१. अनचिकारीके प्रति विद्योपदेशका निषेष 


७२. परमेश्वर और गुरुमें श्रद्धानमक्ति रखनेबाले शिष्यके प्रति किये गये 


कक 


उपदेशकी सफलता 


* २१० 
" २११४ 


०्०्क र्‌ श्‌ छ्द्‌ 


/ र१९ 
* २२० 


7 २२ 


२२४ 
* शरर६ 
* २२७ 
* २२८ 
* २३० 


ब्कक २ डर हि 


सछ २ डरे २ 


* २३४ 


० २ ३ द्व्‌ 


* २३७ 


“** २३९ 
जज रडर 


२४४ 


*** २४७ 


* २४९ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


ड 

बे न 
ब्जत 
न्््ड शत 


वी ४ 
हू भ है कि दा + मै 


3 
#/#2 > ७ *४ 


्ट, 


3४ 


तत्सद्रह्मणे नम' 


शेताश्ववरो पनिषद्‌ 


सन्‍्त्रार्थ, शाइुरसाप्य और भाप्याथसहित 
जि: 50 
नित्यानन्दं निराधारं विखिलाधारसव्ययम्‌ । 
निगमायगत॑ नित्य नीलकण्ठ॑ नमास्यहम्‌ ॥ 


_>'ूनाालाह'क-आक-मक, 


शान्तरिपाठ 


उ० सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । सह वीर्य 
करवावहे । तेजरखि नावधीतमस्तु । 
मा विद्रिषावहे । 
3+ शान्ति!  शान्तिः ! शान्तिः ॥! 
' बह परमात्मा हम [ आचार्य और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ रक्षा 
करें | हम दोनोंका साथ-साथ पालन करे । हम साथ-साथ विद्यासम्बन्धी 
सामरथ्य प्राप्त करे | हम दोनोंका पढा हुआ तेजस्त्री हो | हम द्वेप न 


करें । त्रिविध तापकी शान्ति हो । 
<-ब#र::7%- 


री 


इबे० 3० १-२ 
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श्वेताश्यतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ९ 


न्सॉडिटिक-नरिय बयासिटिक-बहॉ एस लि व कप्टी)॥७ न्लप्टि३ ब्ऑॉर्टिटे।७, व्यय ब्यॉपिआज- नए 20० 


प्रशको इध्यायः 


मा ०-8 ' 5 बा 


सम्वन्ध-माष्य 


श्वेताश्वतरोपनिपद इद विवरण- | 
आ्यारम्म-. मप्पग्रस्थ॑ अह्मजि- , 
'बोननय जाना सुखाव- | 
बोधायारभ्यते । चित्सदानन्दा- | 
दितीयबह्मखरूपोध्प्यात्मा खा- ' 
अ्रयया खविषययाविद्यया खालनु- 


। 
भवगम्यया सामासया अति- | 


ब्रह्मतत्तके जिज्ञासुओको सरलतामे 
बोध करानेके लिये यह खेतारतरो- 
पनिपद्‌की व्याख्या छोटे-से अन्यके 
रूपमे आरम्म को जाती है | य्रपि 
आत्मा सच्िदानन्द अद्वितीय ब्रह्म- 


, खरूप ही है, तथापि अपने ही आश्रित 


रहनेबाली, अपनेहीको विपय करने- 
वाली और [ 'मैं अज्ञानी हैँ इस प्रकार] 
अपने अनुभवसे ही ज्ञात होनेवाली 
चिदाभासयुक्त अवियासे उस 


वद्धखाभाविकाशेपपुरुषाथेः प्राप्ता- | ( जीवात्मा ) के सब ग्रकारके खा- 


शेषानर्थोब्विद्यापरिकल्पितरेव सा- 
धनेरिष्प्राप्तिं चापुरुषाथ पुरुषार्थ 
मन्यमानो. भोक्षाथमलभमानो 
मकरादिभिरिव रागादिभिरितस्त- 
तः समाकृष्यमागः सुरनरति- 
यगादिप्रभेदभेदितिनानायोनिषु 
संचरन्केनापि सुकृतकर्मणा ज्रा- 
ह्ृणायधिकारिणरीरं प्राप्त ईश्वराथ- 


कर्मानुष्ठानेनापगतरागादिमलो- 


भाविक पुरुपार्थका अबरोध हो जानेसे 
उसे सम्पूर्ण अनर्थकी प्राप्ति हुई है और 
वह अज्ञानवश कल्पना किये हुए ही 
साधनोसे अपनी इष्टप्राप्तिरूप अपुरुपार्थ- 
को ही पुरुषाथ मानकर परमपुरुषार्थरूप 
मोक्षपद ग्राप्त न कर सकनेके कारण 
मकरादिके समान रागादि दोषोंसे 
इधर-उघर खींचा जाकर देवता, 
मनुष्य एवं तियंक्‌ आदि विभिन्न 
भेदोंसे युक्त अनेकों थोनियोमे 
बिचरता रहता है | जब किसी पुण्य- 
कर्मके द्वारा अह्मविद्याका अधिकारी 
श्रह्मणादि शरीर प्राप्तकर वह ईशवरार्थ 
कमोनुष्टान करनेसे रागादि मलेोंसे 


अध्याय १ ] 


शाइरआप्पार्थ 


है 
द््‌ 
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उनित्यत्वादिदरशनेनोत्पन्नेहामु- 

त्रा्थभोगविराग उपेत्याचायमा- 
चार्यडारेण वेदान्तश्रवणादिनाहं 
ब्रद्मास्मीति ब्रह्मात्मतत्वमवगम्य 
निधृताज्ञानतत्कार्यों. वीतशोको 
भवति | अविद्यानिवृत्तिलक्षणस्थ 
सोक्षय विद्याधीनत्वाद्ुज्यते च 


तदर्थोपनिषदारम्भ+ | 
तथा. तद्विज्ञानादसतत्वम्‌ | 


आत्मशानस्त 


। मुक्त और बस्तुओंका अनित्यवादि 


देखनेसे ऐहिक भर पारलीकिक 


' भोगोसि विरक्त हो जाता है तत्र 


आचार्यके पास जाकर उनके द्वाग 
वेदान्तश्रवणादि करके मैं त्रह्म हे 
इस प्रकार ब्रह्मात्मतत्नका साक्षात्कार 
कर बह अज्ञान और उसके कार्यकी 
निवत्ति हो जानेके कारण शोकरहिन 
हो जाता है। क्योकि अज्ञाननिव॒त्ति- 
रूप मोक्ष ज्ञानके अधीन है, इमलिय 
ज्ञान ही जिसका प्रयोजन है उस उप- 
निपद्का आर्म्त करना उचित ही है । 

तथा उस (अह्ममतत्व) के झनमे 


#तुस्ेव॑ विद्वान- । अमृतत्व प्राप्त होता है। "उसको 


माइस््यम सतु हह सवति।/' | जाननेबाला इस छोऊम अश्नत (मुक्त/ 


( जृर्सिह पू्ष० १।६ ) “नान्यः . हो जाता है 


पन्‍था विद्यतेष्यनाय ” ( श्रेता० 
६ । १५) | “तन चेदि- 
हावेदीन्मदती विनष्टि४? ( के० 


उ०२ | ५)। “व एतद्विदुर- 


मतास्ते भवन्ति! (जुू० उ० ४ | 


४। १४) | “पभक्रमिच्ठन्कस्य , 


कामाय शरीरमतु संज्वरेन्‌” (चू० 
उ० ४।४। १२ )। “तं विदि- 
त्वान लिप्पते कर्मणा पापकेन [! 
(श्रू० उड० 8७ । ४७ । १३) 
“तरति शोकमात्मदिन्‌ ( छा 
उ० ७। १] ३)। 'नियादद 
तन्म्त्युमुखात्ममुच्यते ।! ६ छ० 


है. 


*, औक्षम्रापिके लिये कार 
दूसरा मार्ग नहीं है! , "यि यहा 
उसे न जाना नो बढ़ी भारी हानि 
है”, "जो इसे जानते हैं अमर दो 
जाते हे", भू बदि पुरुप 'यह 
परमाला में ही हद ऐसा चाम हे 
नो व ] क्ये >घछा करना हआ। 
| फ्िस छापके लिय रामीरक पोले सम्तर 
ही, "उसे जान झेनेपर औय पाउ- 
कमसे लिप्त नहीं होता", “शा मामी: 
गोपते पार 
“उसका जनुसत 


ा, 
/+*<। छ्द 
हे हर हद 


किम, शा 
न्र्ड 


ढ़ 


+भ. 


के जो ब्क 
जाया है, हम की 


४ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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| 
उ० १।३॥ १५) /“एतद्ो 
चेंद निहित॑ शुह्ायां सोज्वि- 


याग्रन्थिं, विकिरतीह सोम्य! 


(घु० उ० २। १।१०)।' 


/पद्यते हृदयग्रन्थि- 
रिछचन्ते सर्वृसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्प कमोणि 
तस्मिन्दएऐ परावरे ॥! 


बुद्धिरूप गुहामें छिपा हुआ जानता 
है, हे. सोम्य ! वह. अवियारूप 
ग्रन्थिको छिन्न-मित्न कर देता है”, 
“उस पराबर ( ब्रह्मादि देवताओंसे 
भी उत्तम ) परमात्माका साक्षात्कार 
कर छेनेपर इसके हृदयकी प्रन्थि 


हट जाती है, सारे सशाय कठ जाते 
' है. तथा समस्त कर्म क्षीण हो जाते 


हैं?, “जिस प्रकार नदियाँ बहती 
(मु०्उ० २।२।८) , 


हुई अपने नाम और रूपको छोडकर 


हि 
धयथा नद्यः अन्दमानाः समुद्रे- | सपुठ्से लोन हो जाती है उसी 


5स्त॑ गच्छन्ति नामरूपे विहाथ । ' 


तथा. विद्यान्नामरुपाहिमुक्तः 


प्रकार विद्वान नाम और रूपसे मुक्त 


। होकर परसे भी पर दिव्य पुरुषको 


परात्प्र॑ पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥!| प्राप्त हो जाता है”, “बह, जो कि 


(मु०उ०३।२। ८) 
“सु यो ह वे तत्पर्म भह्म 
चेद चह्मेय भवति/” (म्ु० उ० 
३।२।९) | “स योह वे 
तदच्छायमणरीर्मलोहित॑ शुभ्र 
मक्षर॑ वेदयते यस्तु सोम्य”! 
(ग्र० 3० ४ । १०) । "स सर्व- 
मवेति।” “/त॑ चेच्य पुरुष वेद यथा 
सा वो मृत्यु परिव्यथा/! ( प्रू० 


उस पख्रह्मको जानता है, त्रह्म ही हो 
जाता है”, “हे सोम्य | जो भी उस 
छायाहीन, अशरीर, अछोहित, शुद्ध 
अक्षर ब्रह्मको जानता है [ वह सबज्ञ हो 
जाता है )” “वह सब कुछ जानता 
है”, “उस जाननेयोग्य पुरुषको 
जान, जिससे मृत्यु तुझे व्यथित न 
करे”, “उस अवस्थामे एकत्व देखने- 


उ० ६।६)। ०“तत्र को मोह; | ताले पुरुषको क्या मोह और क्या 


का शोक एकत्वमनुपत्यता! 
(इशा० ७ )/“विद्ययामृतमश्नुते' 


शोक हो सकता है?” “ज्ञानसे 
अमरत्वको प्राप्त होता है” 


इणा० ११ )। “भूतेषु भूतेपु | “बुद्धिमानछोग उसे समस्त प्राणियोंमें 


अध्याय १ ] शाडइरसभाष्याथ ॒ 
के २४20७ व्यय ब्याए 23, कारक क 209 45 कॉएड29७ व्य(ऊ2० 3८2 "५६९२२४.. (४2७. 
विचित्य धीराः ग्रेत्यास्माह्रोकाद- । उपलब्धकर [ मृत्युके पश्चात्‌ | इस 

सता भवन्ति |” (क्वे० 3० २।५) | छोकसे जाकर अमर हो जाते हे, 

“अपहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे | £ जो परात्मत्रिधाको जानता है 

लोके ज्येये प्रतितिष्ठति” ( क्के० | हे ] पापको प्यागकर बिनाशरहित 
उ० ४।९) | “तन्मया अमृता वै | छुखमय खर्य-प्रकाश परम महान 


हम 


ब्रह्ममे प्रतिष्ठिल होता है?, “वे 
वथूदुश? (श्रेता० उ० ५।६ )। | हर 


ह अधरीदेय हर हे | अह्मस्वहूप होकर निश्चय ही अमर 
ठह्वात्मत्तत्वं अस द््य हाएकः ' हो गये”, “्ड्स आत्तखका 


इताथों भवते वीतशोक”” , सीक्षात्कार कर कोई देहधारी जीव 
( श्रेता० उ० २ । १४ ) | भय ; कृंतक्ृत्य और शोकरहित हो जाता 
एतद्विदुरस तास्ते मवन्ति!! (च्यू० , है”, “जो इसे जानते हैं, अमर हो 
ड० ४ । ४। १४ )। “ईश त॑ जाते हैं”, “उस ईश्वरकों जानकर 
ज्ञात्वाइता भवन्ति! ( श्वेता” | अमर हो जाते है”, “उसीको प्रा 
उ० ३ | ७ )। “तदेवोपयन्ति/। | होते हैं”, “इसे अनुभव करके जीत 
“निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति/” | परमशान्ति प्राप्त करता है”, “उसे इस 
( क० उ० १ १।१७ )। “तमेवं | /कार जानकर यह मृत्युके बन्धनोंक्ो 
ज्ञावा. सृत्युपाणांबिछनति” | कट देता है”, 'पर्वकाल्‍मे जिन 
(श्रेता० ड० ४३१५ )। “पूर्व | और ऋषियोंने उसे जाना 


बिहा 0 हा [ वे अमर हो गये ]” “[्‌ अपनी 
देवा ऋषयथ त॑ बिदुः” ( श्वेता बुद्धिमें स्थित उन परमात्माको जो 


3०५।६ )। “तिषांश्ान्तिस्शाश्वती | देखते है ] उन्हे ही नित्य शान्ति 
नेतरेषाम्‌!! ( क०3०२१२।१३)। | भ्राप्त होती है औरोको नहीं।” 
“बुद्धियुक्तो जद्यतीह / “समलयोगविपयक बुद्धिसे युक्त 


उमे सुझृतदुष्कृते |! | हुआ पुरुष [ ज्ञान-आतप्तिके द्वारा 
(गीता २। ५० ) | पुण्य और पाप दोनोको इसी लोकमे 


“कर्मज चुद्धियुक्ता हि । त्याग देता है”, “समत्वबुद्धिसे युक्त 


3६ ह के: ्कथ 'पंज कह कर अकाल नंगे व्यान व्माज- न 
का >ब सबने न्फक कमर मान मजा, 


६ श्वेताश्वतरोपनिपदू [ अध्याय ९ 
ब्य बरि2७ 2 नरि20०- ९2० बरस न्वस्ट७-जएि2० ब<220 १७९22 सप- नि. 
फूल त्यकत्वा सनीपिण; ! .. पुरुष कर्मजनित फू ( इछानिष्ट 
जन्मबन्धविनिमुक्ताः देहकी प्राप्ति) को त्यागकर ज्ञानी 
पद॑ गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥! | हो जीते-जी जन्म-बन्धनसे मुक्त 
(गीता २। ५१) होकर समस्त उपद्रवोंसे रहित मोक्ष- 


“पत्र ज्ञानएुपेनेव । नामक परमपद प्राप्त करते हैं”, 
वृजिन॑ संतरिष्यसि ।” । “तू ज्ञानरूप नीकाके द्वारा ही 
“जन्नाप्निः सर्वेकर्माणि , सम्पूर्ण पापोंके पार हो जायगा”, 


भस्मसात्कुर्ते तथा |” | “उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्नि 

( गीता ४ । २६-२७ ) ट्म्पृूर्ण क्मोंकी भस्म ( निर्बीज ) 
“एतदबुदुध्वा बुद्धिमान्था- ५ कर देता है”, “हे भारत! इस 
त्कृतकृत्यश्न भारत । .ह्यतम गालको जानकर ही मनुष्य 
(गीता १५। २०) _. बुद्धिमान और ऋतक्त्य होता है” 

/ततो मां तच्चतो ज्ञात्वा रे अं लेख मा 
विशते . तदनन्तरम !” _सुझे तत्ततः जानकर तत्काल 
(गीता १८ । ५५) | सुझनहीमें प्रवेश कर जाता है”, 'इन 


“सर्वेपामपि चेतेषा- सब साधनोमे आत्मज्ञान ही उत्कृष्ट 
मात्मज्ञान॑ पर स्मृतम । | माना गया है तथा सम्पूर्ण विद्याओमे 
तद्चग्रय॑ सर्वविद्यानां भी वही सबसे बढ़कर है, क्योंकि 
ग्राप्यते छयम्रत॑ं यतः |. | उससे अमृृतत्वकी प्राप्ति होती है । 
ग्राप्यैतत्कृतकृत्यो हि इसे ग्राप्त कर लेनेपर ही द्विज कृत- 
द्िजो भवति नान्यथा ॥ | इत्य होता है, अन्य किसी प्रकार 

एवं यः सर्वेभृतेषु नहीं । इस प्रकार जो मन-ही-मन 
पर्यत्यात्मानमात्मना | । सम्पूर्ण ग्राणियोंमें आत्माको ही देखता 

स संसमतामेत्य है बह सबमें साम्यबुद्धिको प्रात्त करके 
अज्ञाभ्येति सनातनम्‌॥। | सनातन ब्ह्मको ग्राप्त हो जाता है, 
सम्परद शनसम्पन्न तथा सम्यरइप्टिसि सम्पन्न होनेके 


० निवध्यते 
केमेसिन निवरध्यते। । कारण वह कमोंसे बन्धनको प्राप्त 


अध्याय १ ] 


दर्शनेन विहीनस्तु 
संसार॑ प्रतिपद्चते ॥! 
“कमेणा वध्यते जन्तु- 
विंचया च विम्ुच्यते । 
तस्मात्कम न कुर्षेन्ति 
यतयः. पारदशिनः ॥| 
ज्ञान निःभ्ेयर्स प्राहु- 
चैड्ा निश्यदर्शिनः | 
तस्माज्ञानेन शुद्धेन 
मुच्यते सर्वेपातकेः ॥।! 
“एवं मृत्युं जायमान॑ विदित्वा 
बानेनविद्वांस्तेज अम्येति नित्यम | 
ने विचते हान्यथा तस्य पन्‍्था- 
सतं मत्वा कविरास्ते प्रसन्न ॥!! 
“ेत्रज्ञुस्येश्वज्ञाना- 
हदिशुद्धि! परमा मता ।” 
“अय॑ तु परमो धर्मो 
यद्योगेनात्मद्शनम्‌॒ ॥ 
“आत्मज्ञः शोकसंतीर्णो 
न विभेति कुतथन। 
मृत्योः सकाश्षान्मरणा- 
दर्थवान्यकृताहुयात्‌ ॥ 
“तर जायते न ग्रियते 
न वध्यो न च घातकः | 
न वध्यों वन्धकारी वा 
न मुक्तो न च मोक्षदः ।। 


पुरुषः परमात्मा तु 
यदतोध्न्यद्सच तत्‌ । 


शाइर्भाष्यथ ७ 
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नहीं होता । जो पुरुष इस इष्टिसे 
रहित है वह ससारको प्राप्त होता 
| है”, “जीव कर्मसे बँधता है और 
| ज्ञानसे मुक्त हो जाता है, इसलिये 
| पारदर्शी मुनिजन कर्म नहीं करते । 
स्थिखुद्धि प्राचीन आचायेने 
ज्ञानको ही मोक्षका साधन बतलाया है, 
अत' शुद्ध ज्ञानसे जीव सम्पूर्ण पापोंसे 
मुक्त हो जाता है”, “इस प्रकार 
मृत्युकी अवश्य होनेवाली जानकर 
विद्यान्‌ ज्ञानके द्वारा नित्य तेज,- 
स्वरूप अह्मको आ्राप्त होता है, इसके 
सिवा उसके लिये कोई और मार्ग 
नहीं है, उसे जान ढेनेपर विद्वान्‌ 
प्रसन्नचित हो जाता है”, 
“परमात्माके ज्ञानसे जीवकी आत्य- 
न्तिकी शुद्धि मानी गयी है”, 
“योगसाधनके. द्वारा आत्माका 
साक्षात्कार करना-यही परमधघर्म 
है”, “आत्मज्ञानी शोकसे पार 
होकर मृत्यु, मरण अथवा किसी 
अन्य कारणले होनेवबाले भय--- 
इनमेंसे किसीसे भी नहीं डरता”, 
“परमात्मा न उत्पन्न होता है, न 
मरता है, न मारा जाता है. और न 
मारता है, वह न तो बॉधा जानेवाला 
| है और न वॉघनेवाल है तथा न मुक्त 
है और न मोक्षप्रद ही है, उससे 
मिन जो कुछ है बह असत्‌ ही है ।” 


८ श्वेताश्वतरेपनिषद्‌ 


[ अध्याय * 


७२ बच माफ विन अधिक वि २०2७० -चएे2७ बरस) नयािट टन +आर22०- 


एवं श्रुतिस्तीतिहासादिपु 
ज्ञानस्येव मोक्षसाथनत्वावगर्मा- 
चुज्यत एवोपनिपदारम्भः । 


किंचोपनिषत्समार्ययेव ज्ञान- 


े [३ 
उपनिपत्समाख्य- स्थपेव परमपुरुषाथ- 
यापि शनस परम- साधनत्वसव- 


है +क० 


इस प्रकार श्रुति. स्मृति और 
ह ज्ञान ही. मोक्षका 
साधन जाना जाता है, अतः इस 
[ज्ञान-साधक ] उपनिषद्को आरम्भ 
करना उचित ही है । 

इसके सिवा उपनिषद्‌ नामसे 
भी ज्ञानका ही परमपुरुपार्थमें साधन 
होना जाना जाता है । जाननेका 
प्रकार यह है---उपनिपद्‌ -्यह 


इस्ार्वताधनलग, श्॒यते। तथाहि- | उप और नि उपसर्गपूर्वक विशरण, 
उपनिषदित्युपनिषूवृश्य सदेवि- । विनाश, गति और अवसादन 


श्रणगत्यवसादनाथेस्थ रूपसा- 
चथते । उपनिषच्छब्देन व्याचि- 


( अन्त ) अर्थवारे सद्‌ धातुका 
रूप बतलाया जाता है । उपनिषद्‌ 
शब्दसे, हम जिस ग्रन्थकी व्याख्या 
ः चाहते हैं. उसके द्वारा प्रतिपाद 


ख्यासितग्रन्थप्रतिपाद्यवस्तुविषया | बस्तुक्को व्रिपय. करनेवाले ज्ञानका 


विद्योच्यते । तादथ्याद्ग्रन्थो5्प्यु- 
पनिपत्‌ | ये सुम्ुशवों च्टानु- 
अ्रविकदिषयवितृष्णा॥ सन्त उप- 


निपच्छव्दितविदां तब्निछ्ठठया 
निश्चयेन. शीलयन्ति तेपाम- 


पिद्यादेंः संतारवीजस विशरणा- 
हिनाशात्पर्॑रह्मगमयित्त्वाह भे- 


जन्मजरामरणायुपद्रवावसाद यित्‌- 


कथन होता है. । उस ज्ञानकी, ग्रा्ति 
ही इसका प्रयोजन है. इसलिये यह 
ग्रन्थ भी उपनिपद्‌ कहा जाता है । 
जो मोंक्षकामी पुरुष दुष्ट और श्रुत 
विषयसे विरक्त हो उपनिषद्‌ शब्दसे 
कही जानेवाली विद्याका निश्चयपूर्षक 
तत्परतासे अनुशीलन करते है 
उनकी ससारकी बीजभूता अविदादि- 
का विशरण--विनाश हो जानेके 
कारण, उन्हें परअक्मके पास ले 


लि कारण और उनके जन्म- 


मरणादि उपद्रवोंका अवसादन (अन्त) 


अध्याय १ ] शाइरभाष्याथे ९, 
कक अर 240- नह पक व्यॉससटिआक माई िय 2क- गाईप नेट) चॉर्पड टिक गत: 2७ ब्यपर-2 4 चाइएि- 2 नर्स कार 
त्वादुपनिपत्समाख्ययाप्यन्यकृता- | करनेके कारण यह उपनिपदू हैः 
इस प्रकार नामसे भी अन्य सत्र 
त्परं श्रेय इति अह्मविद्योपनिप-| साधनोकी अपेक्षा परम श्रेयस्कर 
होनेके कारण ज्ह्मविद्या 'उपनिषद्‌” 
दुच्यते । कही जाती है । 


ननु भवेदेवसुपनिपदारम्भो | पूर्व ०-यदि विज्ञन ही मोक्षका 
करणामपि. यदि. विज्ञानस्थैच | साधन होता तो इस प्रकार ( इस 
मोक्षसापनल- सोक्षसाधनत्व मचेत्‌। दा ) उपनिषद्‌का के 
मित्वाक्षेप: चैतद्रि ० | किया जा सकता था; किन्तु ऐसे 
संत । कमे- लय हर 

चल उसे का [बात हैं नहीं, क्योकि. हिमने 
णामाप माशुसाधनत्वावग्ात्‌-7 सोमपान किया है, अत हम अमर 
“अपाम सोममस्ृता अभूम ।” [ होगये है”, ““चातुर्मास्थयाग करके 
0 55% लोहे स्पियातिन! वालेका पुण्य अक्षय होता है” 
अक्षय्य ह वे चाह * इत्यादि वाक्योसे कर्मोका भी 
सुकृतं मवति” इत्यादिना। | मोक्षसावनत्व स्वीकार किया गया है । 


न स्वेतद्सत, श्रुतिस्पृतिविरों- |. णिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है, 
धान्न्यायविरोधाल । | कि इससे श्रुति-स्वृतियोका 
हम __ विरोध है और यह युक्तिसे भी 
सु 2 रि कके |, | विरुद्ध है। श्रुतिका विरोध तो इस 
तद्यथेह फमीजता लांकः ग्रकार है पजिस ग्रकार यह कर्म- 
धक्ीयत  एचमेवाउत्र. पुण्य- | द्वारा उपार्जित छोक क्षीण हो जाता 
जितो लोक ध्लीयते! ( छा० 3० | है उसी प्रकार वह पुष्यद्वारा प्राप्त 
“पतम्ेयू .  छोक भी क्षीण हो जाता है” 
कम मी “उसीको जाननेवाला पुरुष कस 
सृत्त इृह भचति” (नुसिंह पू्॑० रो 
पल्या किक लोकमे अमर हो जाता है”, 

११६ ) नात्यः पन्‍्था विद्यते- | “क्षेक्षप्रापिके छिये कोई दूसरा मार्ग 
ज्यनाथ” ( श्वेता० 3० ६।१५) | * नहीं है””, “कर्म, अजा अथवा धनसे 


उक्ताश्षेपनिरास- 


९० 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय * 


नर्स्टिफ, बल प्लर्पियोक,न्यार्िटि० नमक न्डियिकन प्यलियि- नए ब्य्सकीयक नकियेक बसी नआटिए ०, 


“न कर्मणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनेके अम्ृतत्वमानशु/ (कैच ० 
३)। “घ॒बा होते अच्ठा यज्ञ 
रूपा अशदशोक्तमबरं येपु कम । 
एतच्छरेयो येजमिनन्दन्ति शूढ़ा 
जराझ्त्युं ते पुनरेचापियन्ति' 
(शु० 3० १॥२। ७)। “ता- 
स्यकृतः कृतेनँ (घु० उ० १। 
२॥ १२)। 
“कर्मेणा बध्यते जन्तु- 
विद्यया च विमुच्यते | 
तस्मात्कम न कुेन्ति 
यतयः पारदशिनः । 
“अज्ञानमलपूणत्वात्‌ 
पुराणो मलिनः स्मृतः | 
तत्क्षयाद़ भवेन्मुक्ति- 
नॉन्यथा कर्कोटिसिः ॥!! 
“अजया कमेणा सुक्ति- 
घैनेन च सतां न हि। 
त्यागेनेकेन मुक्ति; सथा- 
त्तदभावे अ्रमन्त्यहों ॥! 
“करेंडये. क्मफलाजुरागा 
स्तथानुयन्ति न तरन्ति सत्युम ।!! 


नहीं, किन्हीं-किन्हीने त्यागसे ही 
अमरत्व ग्राप्त किया है?”, ““जिनपर 
ज्ञानकी अपेक्षा निक्ृष्ट श्रेणीका कर्म 
अवलम्बित कहा गया है वे [ सोलह 
ऋत्विकू ,यजमान और यजमानपत्ती-] 
ये यज्ञके अठारह रूप अस्थिर खव॑ 
नाशवान्‌ हैं; जो मूढ यही श्रेय है 
ऐसा मानकर प्रसन्न होते हैं वे फिर मी 
जरा-मरणको प्राप्त होते हैं ।”” “इस 
ससारमें कोई नित्य पदार्थ नहीं है, 
अत' | अनित्य फलके साधक ] 
कर्मसे हमे क्‍या प्रयोजन है ”” 


[ अब स्मृतिका विरोध दिखाते 
हैं--.] “जीव कर्मसे बँधता है. और 
ज्ञनसे मुक्त हो जाता है; इसीसे 
पारदर्शी मुनिजन कर्म नहीं करते””, 
“अज्ञानरूपी मरूसे पूर्ण होनेके 
कारण यह पुरातन जीव महिन 
माना जाता है, उस मलका क्षय 
होनेसे ही इसकी भुक्ति होती है, 
अन्यथा करोडों कमोंसि भी इसका 
छुटकारा नहीं हो सकता”, 
“सत्पुरुषोंकी मुक्ति प्रजा, कर्म अथवा 
घनसे नहीं होती, एकमात्र त्यागसे 
ही होती है; त्याग न होनेपर तो वे 
भठकते ही रहते हैं”, “'कर्मका 
उदय होनेपर उसके फछमें अनुराग 
होता है, अतः उसीका अनुगमन 
करते हैं,मृत्युको पार नहीं कर पाते,” 


अध्याय १ ] शाइरसाप्यार्थ ११ 
सर्वर न्ापिट + चाएए सेट ७ कि नए "का पििटे कफ नाई थक वाई 3 पदक पक एन पक. बाई पट नए एफ 


[8 ३ 


“जानेन विद्वांस्तेज अस्येति नित्यं | शानके द्वारा विद्वान नित्य 


न विद्यत हन्यथा तस्य पन्‍थाः (१ | “को ग्राप्त होता है, इसके 
४हव॑ अयीधर्यम सिब्रा उसका कोई और मार्ग नहीं 
की पटक है ।” “इस प्रकार केवल त्रयीयर्म 
गतागत॑ कामकामा लमस्ते !” | ( ब्ेद्क कर्म ) मे छगे रहनेवाले 


(गीता ९। २१ ) सकाम पुरुष आवागमनको प्राप्त होते 


+अ्रमाथमाश्रमाथ्रापि है””, “वबस्तुतः तो ब्राह्मणादि वर्णोके 
बर्णानां.. परमाथतः । ब्रह्मचयांदि आश्रम भी केवल श्रमके 
*आश्रमैने च वेदेश्व | ही लिये हैं”, “आश्रमोंसे, वेदोसे, 


है; सांख्मैत्न वे | यज्ञोसे, सांख्यसे, अतोसे, नाना 
यह सास्पेत्र तेस्तथा |, प्रकारकी भीषण तपस्याओसे और 


उग्रेस्तपोमिविविधे- अनेको अकारके दानोसे छोग उस 
दानिनांनाविधेरपि |. आत्माको प्राप्त नहीं कर सकते; 
न लमन्ते तमात्मानं किन्तु ज्ञानी उसे स्वतः म्राप्त कर 
लमन्ते ज्ञानिनः खयम्‌ ॥॥” टठेते हैं”, “त्रयीधर्म अधर्मका ही 
“अ्यीधर्ममधर्मार्ष हेतु होता है, यह किपाक (सेमर) 
त्रयीधरममधमांथे धर बा 
कस संनिमम फलके समान है | हे तात | सैकड़े 
लि लक ह दुःखोसे पूर्ण इस कर्मकाण्डमें कुछ 
नास्ति तात सुर्स किश्वि- भी सुख नहीं है, अतः मोक्षके 
दत्र॒ दुःखशताइुढे | ' हिये प्रयल करनेब्राहय मैं त्रयीधर्मका 
तस्मान्मोक्षाय यतता ' किस प्रकार सेवन कर सकता हैं”, 
कर्थ॑ सेव्या मया त्रयी !” ! “अज्ञानरुपी वन्धनसे वेधा होनेंके 
. अज्ञानपाशबद्धत्वा- कारण जीब अमुक्त माना गया है; 
दमुक्तः पुरुषः स्वृतः ।। / उस वबन्धनकी निद्धत्ति ज्ञानसे हो 
जश्ञानात्तस्य निश्वत्तिः स्या- सकती है, जिस प्रकार कि ग्रकाशसे 


१. यह फल देखनेमें बहुत सुन्दर होता है। परन्तु इसमें कोई सार 
, नहीं होता । 


्‌ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय र 
ब्बंरस ब्वरसित बरििटक न्लॉसियक- बट ब्लॉक कार: 4- न्यॉिट टेक न्यॉरिटिफ बरस न्रिट- बाई 
त्यकाशात्तममो यथा। | अन्धकारकी । कप 232४ 

० ५. ! पूर्णतया क्षय ह र ज्ञानस है| 

मुक्ति; स्था- कप 

तस्माउल्चानव प्रि स्य हर मक्ति होती हैं?! ] त्र्त, दान, तप, 
दज्ञानस्य पारेक्षयात्‌ || यज्ञ, सत्य, तीर्थ, आश्रम और 
“व्रतानि दानानि तपांसि यज्ञाः , कर्मयोग-ये सब स्वर्गके ही हेतु है, 
सर्त्य च तीर्थाश्रपकायोगाः । वीक ) 
रे ४ और अनित्य है । किन्तु ज्ञान नित्य 
स्वर्गा्मेवाशुमखुब॑. च | रे अतित्य है। किन्तु जन नि, 


न्‍ए 


जशान्तिकारक और परमार्थस्वरूप है” 
ज्ञान भुव शान्तिकरं महाथेम ॥*' “मनुष्य यज्ञेकि द्वारा देवत्व प्राप्त 
#येदवत्वमामाति | करना है, तपस्यासे ब्रह्मलेक पाता 


है, दानसे तरह-तरहके भोग प्राप्त 

तपाभन्रह्मणः पदसू | | करता है और ज्ञानसे मोक्षपद पाता 
ढानन विधविधान्मागा- है'”, “बर्मकी रस्सीसे पुरुष' ऊपरकी 
ज्ञानान्मोक्षमवाप्लुयात्‌ ॥/! | ओर जाता है और पापरख्जुसे अधो- 
“धमरज्या बजेदृ्ध्य । गतिको प्राप्त होता है, परन्तु जो इन 
पापरज्ज्या त्जेदधः । ' दोनोंको ज्ञानहूप खद्लसे काट देता 

हय॑ ज्ञानासिना छिक्ता है वह देहामिमानसे रहित होकर 
विदेहः शान्तिसष्छाति॥” | मात करता है; * वर्-अपर् 

३ हे ० दोनोंका त्याग करो तथा सत्‌-असतः 
42, दोनोंहीसे मुख मोड छो, इस प्रकार 
उभे सत्यानृते त्यज। | सत-असत्‌ दोनोकी आस्था छोड़कर 
उमे सत्यातृते त्यकत्वा जिस (त्यागाभिमान ) के द्वारा उनका 
येन त्यजसि तत्त्यज॥” | त्याग करते हो उसे भी त्याग दो ।” 


एवं श्रुतिस्मृतिविगेधान्न कमे- इस प्रकार श्रुति और स्मृतियोंसे 

| बिरोध होनेके कारण तथा युक्तिसे 

साधनमम्ृतत्व॑ न्यायव्रोधान् । ' भी विरुद्ध होनेसे अम्ृतत्व कर्मसाध्य 
नहीं है । यदि उसे कर्मसाथ्य माना 

फममाधनन्व म्रोक्षस्य चतुविध- जायगा तो मोक्ष भी चार ग्रकारकी 


अध्याय १ | शाइरमाष्यार्थ १३ 
च्पलटफर, व्यरसिटेफक नासिक बपिटेफक व्यास: 4 पर्रिलिपत हिट? बार्पिजि यह थक पकरपनि टेक बह पी 2 व्यईट:ऋ 


क्रियान्तर्मावादनित्यस्व॑ स्थात्‌ । . क्रियाओंके अन्तर्गत होनेसे अनित्य 
हि ... & ही जायग; क्योंकि जो क्रियासाध्य 
यत्कृतुके॑ तदानत्यामात कर्म- जता है वह अनित्य होता है! इस 
नियमके अनुसार क्रियासाध्य वस्तुकी 
नित्यता नहीं देखी जाती | किन्तु 
नित्यश्व मोक्षः सर्ववादिभिरस्थुप- | मोक्षको तो सभी सिद्धान्तवालोने 
' नित्य माना है। चातुर्मास्ययागके 

गग्यते । तथा च श्रुतिश्रातुर्मा- प्रकरणमे ऐसी श्रुति भी है कि “हे 
. मर्त्य! तू पुन. पुन्ररूपसे उत्पन्न 

स्यग्रकरणे--प्रजामनु प्रजायसे होता है तयाहों तेरा” अगर है! 


म्िति ८५० हे ६६ 77 
तदु ते मर्व्यास्तमिति | किंच। / पेहेतम्‌ ( अक्षप्य ह वे 
। चातुर्मास्ययाजिन. सुकृत मत्रति ) इस 


सुकृतमिति सुकृतस्याक्षयत्व- । श्रुतिमि छुकृतका अक्षयत्व बतलाया 
बह ७... , | गया है और 'सुकृत' शब्द क्मके 
च्यते | सुकृतजब्दश॒कर्मणि । ' अर्थमे प्रयुक्त होता है । 


नन्वेव॑ तहिं कर्मणां देवादि-.. शक्ता-तव इस ग्रकार तो 

ल्‍ देवत्वादिकी ग्राप्तिके हेतु होनेसे कर्म 
हेतुत्वेन बन्धहेतुत्वमेव । हे श 

0 स्‍ ' बन्धनके ही कारण सिद्द होते हैं ? 

सत्यम/ खतो वन्धहेतुत्व-. स्माघान-सचमुच, खयं तो वे 

०. ८... अन्धनके ही कारण है। ऐसा ही 

मेव | तथा च श्रुतिः--करमेणा श्रुति भी कहती है--'“कर्मसे 


जन विनय िनजनननन >िलानओन ०-- 


साध्यय . नित्यत्वादशनात्‌ । 


१. उत्पाद्य, विक्राये, सस्फार्य और प्राप्य-ये चार प्रकारके क्रियाफल हैं । 
जब कोई अविद्यमान वस्तु क्रियाद्यर उत्पन्न की जाती है तो उसे उत्पाद कहते है; 
जैसे घट, पट आदि ) एक वस्तुको दूसरे रूपमे परिणत करनेपर जो फल प्रात्त होता 
है उसे विकार्य कहते हैं जैसे हरकी गछाऊर उसका कड्कृण बना दिया जाय | दोपको 
हटाना और गुणकों प्रक+ कर देना सस्कार्य है जैसे किसो दर्पणकों विसकर 
उसका मैल हटा दिया जाय और उसमें चमक पैदा कर दी जाय | किसी अप्राष्य 
बस्तुको क्रियाद्वारा प्रात करना यह आप्य क्रिवाफक है; जैसे गमनक्रियाके छारा फ़िसो 
आमविश्येषम पहुँचना | 


१४ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय * 
ब्वडियि पिंक ब्लपिफ ब्पिि च्कार्पि ७ ब्लसिय बाएरिय ७ नया 3 वि नसिट० कप ब्कॉर्पि: 2४७ 
पितृकोक/” (ब्रु० उ० १।५। पितृलोक प्राप्त होता है”, “ये सब 
१६) । “सर्व एते पुण्यलोका उप्यक्ोकोके ही भागी दोते हैं”, 
भवन्ति/ (छा० उ० २। २३। ' ई८ और पूर्तकर्मोकी ही सर्वश्षठ 
१) । “इण्टापू्ते मन्यमाना वरिष्ठ सनक कई टी हे 
बा है | श्रेयःसाधनको नहीं जानते; वे छोग 
नान्‍्यच्छेयो वेदयन्ते अम्रढाः ।। ख्वर्गलोकके उच्च स्थानमे अपने पुण्य- 
नाकस पृष्टे ते सुझृतेज्लुभूत्वेम॑कर्मके उपभोगके लिये प्राप्त दिव्य 
लोक॑ हीनतर॑ वा विशन्ति” (मु० देहमें पुण्यफल भोगकर इस मनुष्य- 
उ० १।२। १० )। । जेकमे या इससे भी निक्ृष्ट छोक 
“एवं कर्मसु निःल्नेह । ( पशुपक्षी नह मा अथवा 
ये केचित्पारदर्धिनः ।! ' नरक) मैं प्रवेश करते 5.5 इसे प्रकार 
भवेद्यामयोष्य॑ डे । जो कोई कर्मेमे होते है वे 
ह पुरुपां | ही पारदर्शी होते हैं”, “यह पुरुष 
न तु कमंमयः स्मृतः ।।!! । ज्ञानस्वरूप है, यह कर्मप्रधान नहीं 
(एवं त्रग्रीधर्समनुप्रप्मा._ माना जाता”, “इस प्रकार त्रयीधर्म 
गतागत॑ कामकामा लभन्ते'” | 'किंवलवैदिक कर्म) मे तत्पर रहनेवाले 
(गीता ९ । २१) | सकाम पुरुष आबागमनको प्राप्त होते 
इति । | रहते हैं”? उत्पादि । 


यदा पुनः फलनिरपेक्षमीश्च- | किन्तु जब कोई पुरुष फलकी 


गये कर्मानुतिष्ठन्॥ ... इच्छा न रखकर केब्रल भगवानके 
गर्थ कमोनुतिष्ठन्ति तदा मोक्ष- | ये ही क्मोंका अनुष्ठान करते हैं 
साधनजानसाधनान्त/करणशुद्धि- | 7 + मोकके सावन ज्ञानकी साधन- 
भूता अन्त करण-शुद्धिकि साधन 
होकर परम्परासे मोश्षंके साधन होते 
भवति | तथाह भगवानु--... |, दी भगवानने कहा है". 


| ॥६: 


बे हि । “जो पुरुष [ कर्मफलछकी ] आसक्ति 
अद्मण्याघधाय कमोणि | छोडकर भगवानक... समर्पण- 


साधनपारम्पर्यणप. भोक्षसाधन 


अध्याय १ | शाइरसाप्यार्थ ह्ष्‌ 
चकॉ<22% बॉ -ग्र्पिक यॉर्एििप्रेक पॉपिट्रेक बस कर पॉप नर्धप्िटिपक च्यटएि:40  ब्यर्िट कर पॉएििट टेक याई टेक, 


सद्भ त्यक्त्वा करोति यः। | पूर्वक कर्म करता है वह जछसे 


लिप्यते न स पापेन कमलके पत्तेके समान [ उस कर्मके 
पद्मपत्रमिवाम्भसा | झ॒ुमाञुम फरूरूप ] पापसे छिद्त 
कायेन मनसा बुद्धया नहीं होता”, ““योगोछोग फलविपयक 
केवलेरिन्द्रियेरपि ॥ | आसक्ति छोडकर केवल शरीर, मन, 
योगिनः कर्म कुधेन्ति बुद्धि और इन्द्रियोंसे अन्त'करणकी 


सदर त्यकक्‍त्वात्मशुद्धये ।।”” जुद्धिके लिये कर्म किया करते हैं! ', “हे 
(गीता ५ | १०-११ ) | कुन्तीनन्दन | तुम जो कुछ भी कर्म करते 


“यत्करोषि यदश्नासि हो, जो कुछ खाते हो,जो कुछ [ श्रौत 
यज्जुह्दोपि ददासि यत्‌ । | या स्मार्तमज्ञरूप ] हवन करते हो, जो 
यत्तपस्यसि कोन्‍्तेय कुछ तप करते हो और जो कुछ 
तत्कुरुष्ष मदर्पेणम्‌॥ | दान देते हो बह सत्र मुझे अपंण 
शुभाशुभफले रेव॑ कर दो । ऐसा करनेसे तुम शुभाशुभ 
मोक्ष्ससे कर्मबन्धनेः | | फेलरूप कर्मके बन्धनसे छूठ जाओगे 
संन्यासयोगयुक्तात्मा । और सनन्‍्यासयोगसे युक्त हो जीते-जी 


विमक्तो. भाष्पैष्यसि |” ही कर्म-बन्धनसे मुक्त होकर देह- 
(गीता ५ । २७-२८ ) ! पात होनेके वाद मुझे ही प्राप्त 
इति । ' होगे”, इत्यादि । 


तथा च मोक्षे क्रम शुद्धघमावे. इसी प्रकार विष्णुघर्मोत्तरपुराणमे 
मोक्षामाव॑ कर्ममिश्व॒तच्छुड़िं भी मोक्षमे क्रम, चित्तञुद्धिके अमावमे 
| मोक्ष न होना और कर्मेंकि द्वारा चित्तकी 


कं फिंणय 
थम सी | शुद्धि होना---ये सब ठिखाये गये 
। है---“योगी पहले वेदाध्यायी, फ़िर 

कर्मेन्यासी ततः परम्‌। । यज्ञकता, तत्पश्रात्‌ कमसन्यासी और 

ततो ज्ञानित्वमम्येति | फिर ज्ञानित् प्राप्त करता हैं इस प्रकार 


योगी सुरक्तिं क्रमाछमभेत्‌ पं । हें ऋरमश मुक्तित्षम करता है! हि 


१्द श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
ब्ियि७त यार, ब्यार्थिट0७ ब्वईडि29- बट, ब्यर्पिकेपरे ७ निकट चर ब्यर्सिपक पॉप ब्ॉॉर्टि20 नऑ्टट 2 


“अनेकजन्मसंसार- | “जबतक अनेकों जन्मके 
चिते. पापसमुचये ।  सासारिक ससर्गसे सख्ित हुआ 
नाक्षीणे जायते एुंसां । गपपुल् क्षीण नहीं होता तबतक 
गोविन्दामियुखी मतिः॥” | छोगोकी बुद्धि भगवानकी ओर प्रवृत्त 
“जन्मान्तरसहसपु | नहीं होती ।” “हज़ारों जन्मेकि 
तपोज्ञानसभाधिभिः । पीछे तपस्या, ज्ञान और समातिके 
नराणां ध्लीणपापानां ' द्वारा जिनके पाप क्षीण हो गये हैं 
कृष्णे भक्ति! अजायते |! « उदीं लोगोंकी भगवान्‌ कृष्णमे भक्ति 
“पापकर्माशयो छात्र । दीती है ।”? “इस छोकमे पापकर्मोका 


महाएक्तिविरोधकृतू । अप ही आत्यन्तिकी मुक्तिका 

9) ने यत्नः , पिरोधी है, अत. ससारसे डरनेवाले 
कि न  पुरुषको उसके नाशका 

कायः संसारभीरुणा ॥! नाशका ग्रयत्न 


जा दिगेदार नि । करना चाहिये [?? “अुबर्णदानादि 
सुवणोदिमहादान- जेब पं 
सुबणादभहादान एम्नतीयोपगाहन | | बडे-बडे ढानोसे, पवित्र तीथोंमे 


शव स्नान करनेसे और शास्त्रानुकूछ 

शारीगथ महाहुशेः । जद 
शात्रोक्तेसतच्छमो भवेत्‌ |? | _ 3, मदन, कष्ठेके सहनसे 
“देवताश्रुतिसच्छाल- | उसका नाश हो सकता है।” 
श्रवण: छे प्यदरदस देवाराधन, श्रुति और सच्छात्रोके 

७७ ७ अदनः श्रवण, पवित्र तीर्थस्थानोंके दर्शन 
उर्शश्रणथत और गुरुकी सेवा करनेसे भी पापक 
पापबन्धः प्रणाम्पति ॥! ३2 


बन्धन निन्नत्त हो ज॑ १ 
याज्ञवस्क्योजपे.शुद्धयपेथां बत्त हो जाता है। 


तत्साधनं च दर्शयति-- | है सा ह बा बम चित, 
“कर्तव्याशयशुद्धिसत ह अपक्षा और उसके साधन 


भिश्ुुकेण .. विशेषतः | प्रदर्शित करते हैं--..'ज्ञनोत्पत्तिकी 
ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वा- । हेतु होनेसे मिश्ुको स्वतन्त्रता (मुक्ति) 
प्राप्त करनेके ढिये विशेषरूपसे 

3 धर (याज्० यतिधरम० ६२ ) चित्तकी शुद्धि ही करनी चाहिये । 
मेलिना हैं यथाद्शों | जिस प्रकार मछिन दर्षणमें अपना 
रैपालोकस्य न क्षमः । | रूप नहीं देखा जा सकता उसी 


त्खतन्त्रीकरणाय च॥ 


अध्याय १ ] शाइरभाष्याण १ 
बहपकिटेक- नह सटे. न टच पर ब्यटिटिए बईपििटेआक न्किटिफ प्र े॥ रपट कर बहपलिय ४० चली) ब्कडिटफ, 
तथाविपक्रकरण प्रकार जिसका अन्तःकरण परिपक्व 
आत्मज्ञानस्यथ न क्षुम+ ।!!! | ( वासनारहित ) नहीं है वह आत्म- 

( याज्० यतिधर्म० १४१ ) । ज्ञान ग्राप्त करनेकी योग्यता नहीं 
“आधचार्थोपासन चेद- रखता ।” [ अब चित्तश॒द्धिके साधन 
शाद्धार्थस्य विवेकिता । | वंतलते हैं--] “गुरुसेवा, बेद और 
शात्रके तात्पय॑का विवेचन, झुमकर्मों- 


सत्कर्मणामनुष्ठान॑ का आचरण, सत्पुरुपोका संग, अच्छी 
सद्भ पट परी५९ ४ $ जाप, » अच्च 

कक अं कक वाणी बोलना, ज्लीमात्रके दर्शन और 

ह ९. ९ स्पशका त्याग, समस्त प्राणियोंमे 
! ला ।._ आलमदृष्ट करना, परिग्रहका त्याग, 
हे गो हे पुराने कापाय वल्ल घारण करना, 
पक कक" । विषयोंकी ओरसे इन्द्रियोंकी रोकना, 
'विषयेन्दियरसरोध- ७ तन्द्रा और आलस्यको त्यागना, 
सन्द्राल्यविषजनप। |. के 
शरीरप्रिसंख्यान॑ देहतत्त्का विचार, प्रवृत्तिमं दोष- 


दरशन, रजोगुण और तमोगुणके 
त्यागह्दरा सत्तगुणकों बढ़ाना, किसी 
प्रकाककी इच्छा न करना ओर 
मनोनिम्रह-इन उपायेकि - द्वारा 
जिसका अन्तःकरण पवित्र हो गया 
(याज० यतिघर्म० १५६-१५९ ) | है. वह योगी अम्ृतत्व ( मोक्ष ) को 
“यतो बेदाः पुराणानि प्राप हो जाता है” “वेद, 
विधोपनिषदसतथा । | पसण, ज्ञानमय उपनिपद्‌ , छोक, 
छोका। सत्राणि भाष्यणि... | सूत्र, भोष्य तथा और भी जहॉ-कहीं 
१ भाष्यका लक्षण इस प्रकार चताया गया है--- 
सूजरस्थ॑ पदमादाय पदैः. चुन्नानुसारिभिः । 
स्वपदानि च पष्वन्ते भाष्ये साप्यविदों बिहुः ॥| 


जिसमें कि सूवके पर्दोको लेकर तदनुकूछ अन्य पद [ अर्थात्‌ उनके पर्याय- 
बि० उ० मे-४-- 


पवत्तिप्मघदशनम्‌ ॥| 
नीरजस्तमसा सच्व- 
शुद्धिनिःस्पृहता शमः । 
, एततैरुपायैः.संशुद्ध- 
सच्चयोग्यम्रती भवेत्‌ ॥”” 


१८ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय 
बह ब्यर्िरि,<222 बहलियक व्ललियि ब्यर्फि-वार पटक नरक बिच लिटिकक बलि ब्वरपकटेक 


यच्चान्यद्वादायं कचित्‌॥ [जो छुछ शात्र हैं वे सब एवं 
बेदानुबचन॑ यज्ञो 

ब्रह्यचय्यं तपो दम । 
श्रद्धोपचासः खातन्तय- 


मात्मनो ज्ञानहेतवः ॥! 
( याजश० यति० १८९-१९० ) 


वेदपाठ, यज्ञानुष्टान, ब्रह्मचर्य, तप, 
श्रद्धा, उपवास और 
स्वतन्त्रता ( दूसरे किसीकी आशा 
न रखना ) ये सब आल्तज्ञानके 
साधन हैं ।” 


तथा चाथवंणे विशुद्धयपेश्च-| झसी प्रकार अथवेवेदीय उपनिपद्में 


मात्मज्ञानं दर्शेंयति-- भी आत्मज्ञान चित्तशुद्विकी अपेक्षा 

है दिखलाते पक 

यदा वीणास्तु किटियणा! ॥ पाप हज पक है है के 
तदा पर्यन्ति योगेन 


पुरुष योगके द्वारा संसार॒का उच्छेद 
करनेवाला [ ज्ञानरूप ) महान्‌ 
साधन देख पाते हैं।” “जिस 
चित्तके शुद्ध और निर्मल हो जानेपर 
जिनके दोप क्षीण हो गये हैं वे 
यतिजन सम्पूर्ण भूतोको आत्मस्वरूप 
ही देखते हैं ।”” बृहृदारण्यकमे भी 
यज्ेन दानेन तपसानाशकेन” ४ से अत्माको ब्राह्मणणण बेद- 
(बू० ह० ४७ | ४ । २२) हि पाठ, यज्ञ, दान, तप और उपवासंके 

के विविदिपहेत॒ल्य द्वारा जाननेकी इच्छा करते हैं?? इस 
इहदारण्यके विविदिपाहेतुत्व | वाक्‍्यद्वरा श्रुति यज्ञदिको जिज्ञासाका 
यज्ञादीनां दर्शयति । हेतु अदर्शित करती है । 


अ>ज---ज-_+_.तहतह8क्‍.0तैतै  /॒ै|॒|$|॒॒|॒|ैऔ॥“॥_ः 


वाचऊक शब्द ] और कुछ स्वामिमत पद रहते हैं उसे भाष्यका छक्षण जाननेवाले 
भष्य! मानते हैं । 


संसारोच्छेदर्न॑ महत्‌ ।। 
( योगशिख० १ | ७८-७९ ) 
“यसिन्विशुद्धे विस्ले च 
चित्ते य आत्सव॒त्पद्यन्ति यतयः 
धीणदोपाः ।” “तमेत॑ वेदालु- 
चचनेन भाह्मणा विविदिषन्ति 


अध्याय ९ | शाहइरभाष्यार्थ १९, 
बॉ प:िक बज बिक बाप बलि: पर चार्ट चाप 0क व नि क्र पक 2 पक नर िपट एक बईपिि:ट ना 529 


ननु “विद्यां चाविदयां च 
कर्मेणामप्य-. येस्‍्तद्वेंदोमय धसह 
सतलद्वेवत्वन ( इंशा० उ० ११ ) 
“तपो विद्या च विग्रस्थ नेश्रेय- 
सकर परम ।” इत्यादिना कर्मणाम- 


पूर्व ०-किन्तु “जो विद्या ( ज्ञान ) 
और अविया ( कर्म ) इन <दोनोको 
साथ-साथ जानता है”, “तप और 
ज्ञान ये ब्राह्मणके निःश्रेयसके उत्कृष्ट 
साधन हैं” इत्यादि वाक्योसे तो 
कमोंका भी अमृतत्वकी ग्राप्तिमे हेतु 


प्यमृतत्वप्राप्िहेतुत्वमवगम्यते । | होना जान पडता है £ 


सत्यम्र, अवशम्यत एवं तद- 
तत्ब तदपे- पेक्षितशुद्विद्वारेण नं 
क्षितशुदिद्वरेण च साक्षात्‌ | तथा 
न साक्षाद हि-/विद्यां चाविद्यां 
च (ईशा० उ० ११)। “तपो 
विद्या च विप्रस्यथ नेः्श्रेयसकरं 


परेम्‌।” इत्यादिना ज्ञानकमं णोनिः- 


श्रेयसहेतुत्वममिधाय कथमनयो- 
खद़ेतुत्वमित्याकाह्ायां “तपसा 
कस्मर्प हन्ति विद्ययाम्ृतमझ्ते ।” 
«अविद्यया म॒त्युं तीर्वा विद्यया- 
खतमन्षते” (ईशा० 3० ११) 
इतिवाक्यशेपेण कमेणः क्मप- 


सिद्धान्ती-ठीक है, जान तो 
पड़ता ही है; परन्तु ज्ञानके लिये 
अपेक्षित चित्तशुद्धिके द्वारा ही करमंका 
अमृतत्वमें हेतुत्व है, साक्षात्‌ नहीं। 
इसीसे “ब्रिया चाविद्या च” तथा 
#तपो विद्या च मिम्रस्य ने श्रेयसकर 
परम” इत्यादि वाक्योंसे झ्ञ़न और 
कर्मका नि'श्रेयसमे हेतुत्त बतलाकर 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर कि ये किस 
प्रकार उसके हेतु है--'तपसा करमर्ष 
हन्ति विययामृतमस्नुते!& और' 
#(अन्ियया भृत्युं तीत्यों विबयाग्रत- 
महनुते | इन वाक्यशेषोंसे कमेका 
पापक्षयमें कारणत्व और ज्ञानका 


क्षयहेतुत्य॑विद्याया अम्रतप्राप्ति- | अमृतत्वप्राप्तिमे हेतुल्व प्रदर्शित किया 


हेत॒त्व॑ प्रदर्शितम्‌ । यत्र तु 
शुद्धयाद्यवान्तरकायानुपदेशस्त- 


है । और भी जहाँ कहीं शुद्धि आदि, 
अन्य कर्मोका उपदेश टिखायी न 


त्रापि शाखान्तरोपसंहारन्यायेनों- | दे वहां सी शाखान्तरोपसद्दारन्यायसे[ 


# तपसे पाप नष्ट करता दे ओर शानसे अम्ृतत्व प्रात्त करता है । 


| कर्मसे [| ससाररूप ] झत्युकी पार करके ज्ञानसे अमृतत्व प्राप्त करता है। 
4 जहाँ एक ही जातिके कर्म या उपायनाका वेदकी विभिन्न शाखाओंमे वर्णन 


| 


२० 5वैताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
नरक नस वर: व्यास वीक न्वरसिसक- वर नहर ववसियिक बरस नर्सि2 किये 
पर्महारः कृतव्या | उसका उपसहार (संग्रह) कर लेना 
चाहिये । 
ननु“कुवेज्रेवेह कर्माणि| पूर्व ०-किन्तु “कर्म करते हुए 
विधावा  जिज्जीविपेच्छत< ही सौ वर्षतक जीवित रहनेकी 
मोक्षमापनत्व- इच्छा करें? ऐसा जीवनपर्यन्त 
नाक्षिपत समा! (ईशा० उ० कमौनुष्ठानका नियम रहते हुए ज्ञान 
२) इति यावज्ञीवकर्मानुष्टाननियमे | मोक्षका साधन कैसे माना जा 
सतिकर्थ विद्याया मोक्षसाधनत्वम्‌ ? | सकता है * 
उच्यते-कमण्यधिकृतस्थाय॑ पिद्धान्ती-बतछाते है, यह 
नियम कर्मा्रिकारीके ही लिये है, 
जो कर्मके अधिकार और शाज्ाज्ञासे 
स्पानियोज्यसय ब्रह्मगादिनः | तथा | वाहर है उस अल्मवेत्ताके लिये नहीं 
च विद॒पः कर्मानधिकार दशयति | है ! इसी प्रकार श्रुति भी अरह्मवेत्ताको 
कर्मके अधिकारसे बाहर दिखाती है-- 
“यह ब्रह्मवेत्ता ऋषियोंकी आज्ञाके 
अधीन नहीं है और न यह शात्रका 
/एतद्व सम वे तत्पूर्वे विह्ांसो- | अनुयायी होकर उसकी आज्ञासे रुक 
अपिहोत्रं न जुहबाश्वक्रिरे।! /एत॑ | ही सकता है,” “इसीडिये पूर्ववर्ती 
थे नमान्मान बिदिन्या आह्मणाः | “पे अम्निहोत्र नहीं करते थे,” 
| “इस आत्मतत्नको जान डेनेपर 
। त्राह्मणओग पुत्रैषणा, वित्तपणा और 
परायाश्र व्युस्थाबाथ मिक्षाचय | छोकपणाफ़ों छोइकर मिक्षाचर्या 


न अमजमण >« अमन 


भ तिपे उप ५ है 
पीपरणि.. नियमों नानधिकृत 


भ्रुतिः--'लतदिद्वानपिणा विधेयी 
न रुध्यते विधिना शब्दचारः ।” 


पत्रपगायाश्॒ वित्तेपणायात्र लोक- 


3] 448 इाएउमेदस उनरे फन था अनुणन्पी भलीमे भेद दिखायी दें व्दां अन्य 
पक आग दुए अधडह़ सगठो स्मेमरित करके न्यूनतायी पूर्ति कर छनी चादिये। 
00 कर टगपगंशर्दाय एहो ४ । इससे बिशद पर्णन अहायूप्माष्यके तृतीय 
के पाप दूर ॥ ६३५ एनत् सआादि | 


अध्याय २ | 


शाउरभाष्याथ 


श्र 
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चरन्ति” (ज्व० उ० ३।५। १) 
“उतद्ध सम थे तद्दिद्वांस आहु- 
ऋ पयः कावपेयाः किमर्था बय- 
मध्येष्यामहे फिमथां बय॑ यक्ष्यामहे 
स्‌ ब्राह्मणः केन स्पायेन स्पात्ते- 
नेच्ण एवेति।यथाह सगवातू-- 
“गस्त्वात्मरतिरेव खा- 
दात्मतृप्थ मानवः । 
आत्मन्येव च्‌ संतुष्ट 
सस्प कार्य न बिचते ॥ 
भंब तस्य कृतेनाथों 
नाकृतेनेह कंश्वन | 
न चास्य सर्वभूतेषु 
कथ्रिदर्थव्यपाश्रयः |!” 
(गीता ३ | १७-१८ ) 
५. तथा चाह भगवास्परसेश्वरो 
लझ्े कालकूटोपाख्याने-- 
“जनेनेतेन विम्रस्य 
त्यक्तसजस्थ देहिनः । 
करतेव्यं नास्ति विभरेन्द्रा 
अस्ति चेत्तच्वविन्न च्‌ 
इह लोके परे चेच 
७ रे 
कंतेच्यं नास्ति तस्य वे । 
- जीवन्युक्तो यतस्तु स्था- 


' दह्मनित्परमार्थत॑ ॥। 


करते थे,” “'ब्रह्मवेता काबपेय 
ऋषियोने भी यही कहा है---हम 
किस प्रयोजनके छिये अध्ययन करे 
और किस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये यज्ञ 
करे ? बह किस प्रकार अह्मनिष्ट हो 
सकता है, जिस प्रकार भी हो ऐसा 
( स्वेत्यागी ) ही होगा ।” जैसा 
कि श्रीमगवान्‌ भी कहते है--- 


। “जो पुरुष आत्मा ही प्रेम 
' करनेवाला, आत्मामें ही वृप्त 
और आम्मामे ही सन्तुष्ट है, उसके 
लिये कुछ भी कर्चंव्य नहीं है । उस 
पुरुषका इस छोकमे कर्म करनेसे 
कोई प्रयोजन नहीं है और कर्म न 
करनेसे यहाँ उसे प्रत्यववाय आदि 
अनर्थकी भी प्राप्ति नहीं होती 
तथा सम्पूर्ण भूतोमे उसका कोड अर्थ- 
व्यपाश्रय ( अ्थसतिद्धिका सहारा ) 
भी नहीं है |” 
लिड्डपुराणमे कालकूटोपाख्यानमे 
ऐसा ही भगवान्‌ महेश्वर भी कहते 
हैं---“हे ह्िजेन्द्रण ! इस ज्ञानके 
द्वारा निःसग हुए जीवको कोई 
कत्तेन्य नहीं रहता, यदि रहता है 
तो वह तत्त्ववेत्ता नहीं है । उसे इस 
छोक और परछोकमे भी कोई कत्तंव्य 
नहीं है,_ क्योकि वास्तवमे ब्ह्मवेत्ता 
तो जीते हुए ही मुक्त हो जाता है। 


श्र 
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ज्ञानाभ्यासरतो निर्य॑ 
विरक्तो दर्थवित्स्वयम्‌ । 
कर्तव्यभावसमुत्सृज्य 
ज्ञानमेवाधिगच्छति ॥ 
वर्णाश्रमाभिमानी य- 
स्त्यक्त्वा ज्ञानं ठिजोचमाः | 
अन्यत्र रमते मूढः 
सोछ्ज्ञानी नात्र संशयः ॥ 
क्रोधो भय॑ तथा ठोभो 
मोहों भेदों मदस्तमा | 
धर्माधर्मों च तेपां हि 
तदशात्य तनुग्रह। ॥ 
शरीरे सति वे कलेशः 
सोध्विद्यां संत्यजेत्ततः । 
अविद्यां विद्यया हित्वा 
खितस्पैवेह योगिनः ॥ 
क्रोधाद्या नाशमायान्ति 
धर्माधमों च नश्यतः । 
तत्क्षयात् शरीरेण 
न पुनः संग्रयुज्यते॥ 
स एव मुक्त+ संसारा- 
हुःखतन्रयविवर्जितः।! 
तथा - शिवधर्मोत्तरे-- 
“जानामतेन तृप्तस्थ 
कृतकृत्यस्य योगिन। 
नेवारिति किश्वित्कर्तव्य- 
मस्तचेत्न स तत्वित्‌ । 


परमार्थतत्तकोी जाननेवाला ज्ञाना- 
भ्यासमें तत्पर विरक्त पुरुष कर्चन्यकी 
चिन्ता छोडकर केबल ज्ञानहीको 
प्राप्त करता है | हे ब्िजिश्रेष्ठ ! जो 
वर्णाश्रमाभिमानी पुरुष ज्ञानद्ृष्टिको 
त्यागकर मोहवश कहीं अन्यत्र सुख 
मानता है. वह अज्ञानी है, इसमें 
सन्देह नहीं | क्रोध, भय, लोभ, 
मोह, भेददृष्टि, मद, अज्ञान और 
धर्मोधर्म--ये सब ऐसे छोगोंको ही 
प्राप्त होते हैं और इनके अधीन 
होनेपर देह धारण करना पड़ता 
है | तया शरीरके रहते हुए क्लेश 
अवश्यम्भावी है। अतः जीवको 
अविदाका त्याग करना चाहिये । 
जो योगी विद्याद्यरा अविद्याका त्याग 
करके स्थित है. उसके क्रोधादि दोप 
तथा धम और अधर्म इस लोकमें 
रहते हुए ही नष्ट हो जाते हैं । 
उनका क्षय होनेपर उसका फिर 
शरीरसे सयोग नहीं होता, तथा 
वही त्रिविध तापसे छूटकर संसारसे 
मुक्त हो जाता है |?” 

तथा शिवषघर्मोत्तरमें कहा है--- 
“जो योगी ज्ञानामृतसे तृप्त होकर 
कृतकृत्य हो गया है उसके लिये 
कोई कर्तव्य नहीं रहता, और यदि 
रद्दता है तो वह तच्वेत्ता नहीं है| 
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श्र 
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लोकद्येषपि कर्तव्य 
फि्िदस्थ न विद्यते । 
इंहवब से विमुक्तः स्था- 
भव समदर्शन |) 
त्सम्पूणं:ः समदर्शनः ।। 


तस्माहिदुपः कृतंव्याभावाद- 
विद्यावद्धियय. एवायं कुर्व॑श्नेये- 
त्थादिकर्मनियमः । कझुवन्नेवेति 
च नाय॑ कर्मनियमः किन्तु विद्या- 
साहात्म्य॑ दर्शयितुं यथाकामं 
कर्मानुष्ठानमेव द्रषटव्यम्‌ । एतदुक्त 
भवतिं--याबज्जीव॑ यथाका 
पृण्यपापादिक कुवेत्यपि बिदुपि 
नकमलेपो भवति विद्यासामर्थ्या- 
दिति। तथा हि--“इशावास्य- 
मिद्‌* सर्वेम्‌! (ईशा० 3० १) 
इत्यारभ्य“तिन त्यक्तेन सल्लीथा। 
(ईशा० उ० १) इति बिहुपः 
सर्वकमत्यागेनात्मपालनसुक्त्वा- 
नियोज्ये ब्ह्मविदि त्यागकतेव्य- 


उसे दोनो छोकोंमे कोई कर्तव्य नहीं 
रहता चह सर्वथा पूर्ण और समदर्शी 
होनेके कारण इस छोकमे ही मुक्त 
हो जाता है ।” 


अत' “ विद्वानके लिये कोई 
कर्तव्य न होनेके कारण “कर्म 
करता हुआ ही सौ वर्ष जीनेकी 
इच्छा करें इत्यादि रूपसे कर्म 
करनेका नियम केवल अज्ञानियकि 
ही लिये है । अथवा यह समझना 
चाहिये कि 'कु्न्नेव' इत्यादि वाक्य 
कमेका नियामक नहीं है, 
अपि तु ज्ञानकी महिमा दिखानेके 
उद्देश्यसे ज्ञा्नीके लिये] स्वेच्छानुसार 
कर्मानुष्ठान प्रदर्शित करनेके लिये 
ही है | इसके द्वारा यह बतलाया 
गया है कि विद्वान्‌ स्वेच्छासे जीवन- 
पर्यन्त पुण्य-पापादिरूप कर्म करता 
भी रहे तो भी ज्ञानके सामर्थ्यसे उसे 
उन कर्मोका लेप नहीं होगा | 
तात्पय यह है. कि ईशावास्यमिद*, 
सर्बम) यहाँसे लेकर 'तेन त्यक्तेन 
भुज्लीया:” इस प्रथम मन्त्रसे सर्वकर्म- 
परित्यागपूर्वक आत्मरक्षाका प्रतिपादन 
करनेपर वेद यह देखकर कि जिसके 
लिये कोई भी विधि नहीं की जा 
सकती उस ब्ह्वेत्ताक लिये 
स्वेकमेपरित्यागका विधान करना भी 
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तोक्तिरप्ययुक्तोवोक्तेति. मत्वा 
चकित) समन्वेदों विदुपस्त्याग- 
फर्तेव्यतामपि नोक्तवान्‌ । कुर्च- 
चेवेह लोके विद्यमान पुण्य- 
पायादिक कमे यावज्धीव॑ जिजी- 
विपेत्‌ । न पृण्यादिवन्धभयात्पु- 
प्यादिकत्यक्त्वा तृष्णीमवतिष्टेत । 
एवं तावत्कर्माणि क्ु्व॑त्यपि 
विद॒पि त्वयीतो यावज्ञीवालुप्ठाना- 
दन्‍्यथामावः खरूपत्पच्युतिः 
पृण्यादिनिमिच्तसंसारान्ययों ना- 
स्ति। अथरवेंतः कर्मानष्ठानोत्तर- 
फालभाव्यन्यथाभावः संसारान्वयो 
नास्ति । यस्मात्वयि विन्यस्त॑ 
न कम लिप्यते। तथा च श्रुत्य- 
न्तरमू--“न लिप्पते कर्मणा 
पापकेन” (बू० 3० ४। ४। २३)। 


अनुचित ही है, चकित हुआ; अत' 
यह दिखानेके लिये कि मैने विद्वानके 
लिये कर्मत्यागकी भी त्रिधरि नहीं की 
है, यह कहा हैं कि ज्ञानीइस 
छोकमे आजीवन यशथाप्राप्त पुण्य- 
पापादि रूप कर्म करता हुआ 
जीनेकी इच्छा करे; उसे पुण्यादि 
फलके बन्धनके भयसे पुण्यादिको 
त्यागकर चुपचाप बैठनेकी आवश्य- 
कता नहीं है ।# क्योकि इस प्रकार 
यावज्जीबन कम करते रहनेपर भी 
तुझ बह्मवेत्ताका अन्यथासाब--- 
खरूपच्युति अर्थात्‌ पृण्यादिके कारण 
होनेवाला संसारका ससर्ग नहीं हो 
सकता । अथवा इत ” यानी 
कप्मोनुप्टानके पीछे होनेवाल्य अन्यथा- 
भाव--ससारका सतगे नहीं हो 
सकता । क्‍योंकि तुझ बद्यवेत्तामे 
स्थापित कर्म छिप्त (संपृत्त) नहीं 
द्ोता । ऐसी ही अन्य श्रुतियां भी 
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+ एबंवबिदि पाप के न छलिप्यते” 
( छा० उ० ४७। १४।३)। 
“जैन कृताकृते तपतः (चुू० 
उ० ४७ । ४। २२) । “एवं 
हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदयन्ते” 
(छा०3०५। २४७।३)। 
अर 
लेज्ञेनन - 
“ज्ञानामिः सर्वकर्माणि 
भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 
ज्ञानिनः सर्वकर्माणि 
जीयन्ते नात्र संशयः । 
क्रीडन्पि न लिप्येत 
पापैनानाविधेरपि ॥! 
शिवधर्मोत्तरेंडपि--- 
“तस्माज्ञानासिना वर्ण 
मशेष॑ कर्मबन्धनम्‌ । 
_ कामाकामकृतं छिच्चा 
शुद्धआात्मनि तिष्ठति॥ 
यथा चह्निमंहान्दीपः 
शुप्कमाद्रे च निर्दहेत्‌ । 
तथा शुभाशुम॑ कर्म 
ज्ञानाभिदहते क्षणात्‌ ॥ 
पञ्मपत्र॑ यथा तोयेः 
खस्थेरपि न लिप्यते । 
शब्दादिविषयाम्भोमि- 
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होता” “इस प्रकार जाननेवालेको 
पापकर्मका ससर्ग नही होता, “उसे 
पुण्य-पाप सन्‍्ताप नहीं दे सकते”, 
#इसी प्रकार इसके समस्त पाप नष्ट 
हो जाते हैं ।?” 

लिड्डपुराणमे कहा है--“इसी 
प्रकार ज्ञानाग्नि समस्त कर्मोको भस्म 
कर देता है । इसमे सन्देह नहीं कि 
ज्ञनीके समस्त कर्म जीर्ण हो जाते 
है, वह नाना प्रकारक्े पाप-पुण्ये। से 
क्रीडा करता हुआ भी उनसे लिप्त 
नहीं होता |” 

शिवघर्मोत्तमें भी कहा है--- 
“अतः वह तुरन्त ही सकामया 
निष्कामभावसे किये हुए सम्पूर्ण 
कर्मब्रन्धनकोी ज्ञानहूप खड़्गसे 
काटकर झुद्ध हो अपने आत्मामे 
स्थित हो जाता है। जिस प्रकार 
अत्यन्त प्रज्जकित हुआ अग्नि सूखे 
और गीले सब प्रकारके इन्धनको 
जला डालता है उसी ग्रकार ज्ञानात्नि 
एक क्षणमें ही समस्त शुभाशुभ 
कमोंको मस्म कर देता है। जिस 
प्रकार कमछका पत्ता अपने ऊपर 
पडे हुए जल्से भी छिप्त नहीं होता, 
उसी मकार ज्ञानी आरच्यवद्य अपनेको 
प्राप्त हुएं शब्दादि विषयरूप जलसे 
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स्त्ज्ज्ञानी न लिप्यते)। | लिप्त नहीं होता। जिस भकार 


यहन्मलचलोपेतः मन्त्रवलसे सम्पन्न हुआ पुरुष सर्पोकि 
क्रीडन्संव॑ दश्यते । | सॉथ खेलते रहनेपर भी उनके हारा 
क्रीडन्नपि न लिप्यपेत नहीं डसा जाता उसी प्रकार ज्ञानी 
तहदिन्द्रियपन्नगः ॥ |  कैंयरूप सर्पोंके साथ क्रीडा करते 
मन्त्रीपधिवेयह- रहनेपर भी उनसे ढिप्त नहीं होता। 


जिस अकार खोया हुआ विप भी 
जीय॑ते ० ७७ 
जीयते भक्षित विपम्‌॥। । प्र और ओषधिके सामर्थ्यसे पंच 
तह॒त्सवोणि पापानि जाता है उसी प्रकार ज्ञानीके सारे 
जीयेन्ते ज्ञानिनः क्षूणात्‌ ।। | पाप एक क्षणमे नष्ट हो जाते हैं ।” 
तथा च सन्नकारः-- पुरुषा- | तथा सूत्रकार भगवान्‌ व्यासजीने 
खामिमतसत्र- थेंज्तः शब्दादिति | सी “पुरुषार्थोडतः. शब्दादिति 
कून्मते| तो ५) हि 
कप ह ले । ) बे वादरायणः” इस सूत्रसे ज्ञानको ही 
्ड 
ज्ञानस्यैव परमपुरुषार्थहेतुत्वमभि- | 'ररजार्थका हेतु बतछाकर फिर 
धाय “शेपत्वात्पुरुपाथवादो | “'शैपत्वात्युरुपार्थयादोी यथान्येणिति 


१. स्वतन्त्र साधनभूत इस ( औपनिषद आत्मशन ) से मोक्षरूप पुरुषार्थ 
छिद्ध होता है; क्योंकि इसमें [ 'तरति शोकमात्मवित्‌? इत्यादि ] श्रुति प्रमाण है-- 
ऐसा धादरायणाचार्यका मत है । 

२० इस झूत्रका विशद अर्थ इस प्रकार है--जैसे शीहिमिय॑जेत' इस 
औीद्वियागमें करणभूत मीहिके खाथ ही उसऊा प्रोश्षण आदि भी यजश्ञका अद्भ माना 
जाता दे उठी प्रकार आत्मा कर्दृरूपसे यश आदि कर्मका अंग होनेके कारण उसका 
शान भी उस कर्मझा अद्ट ही है। अतः आत्मज्ञानके महाव्‌ फलदों बतानेवाली 
तरनि शोकमामवित्‌! इत्यादि श्रुति शेपत्वातू--यशादि कर्मोफा अद्ड होनेके 
पाण्ण पुदुषार्ययाद दै अर्थात्‌ पुरुष [ आत्मा ] की प्रशंसाके लिये अर्थवाद- 
सत्र ऐ। जिस प्रशार कि अन्यान्य द्रव्यसंत्कारसम्बन्धी कर्मोमे फलश्नति अर्थवाद 
मानो जाती है | उदाइरणके लिये निम्नाक्धित श्रुति --“यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न 
से पा इलोडे थणोति! ( मियसी पछाशती 'शह! होती है वह फमी पापमय यशऊा 
भर नहीं करता ) यद फलओुनि यशसम्बन्धिनी घुह्से सम्बन्ध रसनेवाले 
पाशथ प्रश्या बसनेसे यहओी ही अद्भभूत है; अत यशशेप होनेसे अर्थवाद मानी 


अध्याय १ ] शाइर्साष्याथे २७ 
ब्कॉपजज िी  ब्लप पक बॉ प कि कर नए नए फ ब्यर्टट+ पह एक बाप कप व्यय न्य् फक 


यथा' '*!” (च्रू० छू० ३। 9७। २) | जैमिनिः” इस सूत्रसे जैमिनिके 


इत्यादिना कम्पिक्षितकर्तश्रति- | ँतालुसार कर्ममे अपेक्षित कर्ताका 
पादकत्वेन विद्यायाः फर्मशेपत्व- प्रतिपादन करनेवाली होनेसे विद्याके 


अधिकोपदे कर्मशेष्वकी आश्भा कर “अधिको- 

माशडक्य “ - 
हर गांड वा | (देशात्ु बादरायगस्पैवं तदर्शनात”” 
द्रायणस्थ' '*! (ब्र० स्रू० ३। | इस सूत्रसे यह वतलाया है कि 


४।८) इत्यादिना कर्वृत्वादि- बिया कर्तत्वादि सासारिक धर्मोसे 
है &< रहित निष्पापादिरूप 
संसारधर्मरहितापहतपाप्माद्रूप- |. दिल्प अहका प्रतिपादन 
श्ोपदेशाचडिज्ञानपूर्विक! करती है, इसलिये जो पुरुष उसके 
ब्रक्षोपदेशा्तद्विज्ञानपूविकां तु | ज्ञानपूर्वक्क कर्मोधिकारकी सिद्धिकी 
कर्माधिकारसिद्धिं त्वाशासानस्यथ | आशा रखता है उसके कर्माषिकारके 
कर्माधिकारहेतोः क्रियाकारकफल हेतुभूत अविद्याजनित क्रिया, कारक 
रहेतोः क्रियाक एवं फलरूप समस्त संसारके खरूपका 
लक्षणस्थ समस्तस्य अपववस्या- | जैब्याके प्रभावसे विनाश देखा जानेके 
विद्याकृतस्थ विद्यासामर्थ्यात्स्व- | कारण. कर्माधिकारके कक, 
पोपसर्ददर्शनात्कर्माधिकारोच्छि- प्रसंग उपस्थित होनेसे तथा 
हे 5 | और ज्ञानके मिल-मिन्न प्रकरण 
त्तिग्रसज्ञाइिनप्रकरणत्वाहिनल- | और मिन्न-मिन्न कार्य देखे जानेके 


कार्यत्वाद्य परस्परविकत्पः सम्ु- | कारण उनका आपसमें विकल्प, 


गयी है । ऐसा जैमिनिका सत है । अमिप्राय यह कि यशादिका कर्ता और भोक्ता 
ससारी जीव ही शरीर छूटमेपर आत्मा या परात्मा शब्दसे कह्य गया है। जो संसारी 
जीव है उ्तीके श्ञानका महत्त्व वेदान्तमँ बताया गया है। इस मतमें ईश्वरका 
अखित्व नहीं स्वीकार किय ।गया है। 

१. जैमिनिके पूर्वोक्त मतका खण्डन करते हुए, कहते हैं--“अधिकोपदेशासुः 
इत्यादि । यदि कर्ता भोक्ता संसारी जीवका ही उपनिषद्की श्रुतियोमं उपदेश किया 
गया होता तो उत्तरूपसे की हुईं फरलश्रुति अवश्य द्वी अर्थवाद हो सकती थी 
किन्तु वहाँ तो संसारी जीवकी अपेक्षा बहुत ही उत्कृष्ट अंसारी परमेश्वरका वेद्यरूपसे 
उपदेश किया गया है; इसलिये मुझ बादरायणका [ आत्मशानसे मोक्षरूप पुरुषार्थकी 
सिद्धि होती है, इत्यादि ] पूर्वोक्त मत ज्यॉ-का-त्यों ठीक ही हैं; क्योंकि “यः सर्वनः 
सर्ववित्‌” इत्यादि अ्रुतियोर्मे उस उत्दृष्ट परमात्माके स्वरूपका उपदेश देखा जाता है। 


२८ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
बजाए ० ब्लॉक बह रलिडिक- "दर्पकि2 १०६४: न्या्डट: ब्यटिपट कचरे ब्वासटगिक नकर्पििटिफ नसििट 


बयोज्ाड्भिमावों या नास्तीति | समुच्नय अथवा अद्भाद्वलिभाव कुछ भी 
प्रतिपाद्य “अत एवं चाप्नीन्धना- | दो सकता #-ऐसा अतिपादन 

५ करके “अतण््‌व चाग्नीन्धनाथनपेक्षा ” 
चनपेक्षा” (अ्र० चू० ३।४। इस सूत्रसे 'बिद्या ही परमपुरुपार्थकी हेतु 
२५ ) इति विद्याया एवं परम- होनेके कारण वह अपने ग्रयोजनकी 


पुरुषाथहेतुत्वादभीन्धनादयाश्रम- । पूर्तिमें अम्नि-इन्धनादिसे निष्पन्न होने- 


णि विद्यायाः स्वार्थसिद्धी | बुले आश्रम-कर्मोकी अपेक्षा नहीं 
अर विद्याया। स्वाथोसदड्े रखती' इस प्रकार पूर्वोक्त अधिकरणके 
नापेक्षितव्यानीति पूर्वोक्तस्याधि- | फठका उपसहार कर ज्ञानप्रापिमें 
करणर्य फलसुपसंहत्यात्यन्तमे- कर्मकी अत्यन्त अनपेक्षा प्राप्त होनेपर 
कक, [। ह। है बापे वि ते 
चानपेक्षायां ग्राप्तायां “सबपिक्षा | + शदिश्ुतेरअचत्‌ 
ज्ञाध इस सूत्रसे यह वतछाया है कि 
चे यज्ञादिशुतेस्थवत्‌! (ब्र० | कर्मकी व्रिल्कुल ही अपेक्षा न हो- 
स्‌ू० २। ४ | २६ ) इति नात्य- | ऐसी वात नहीं है, अपि तु विद्या 
े ५. / | उत्पल हो जानेपर ही अपने फलकी 
न्तमनपेक्षा । उत्पन्ना हि आय थे 
ही सिद्धिमे किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं 
रखती, अपनी उत्पत्तिमे तो उसे 
कर्मकी अपेक्षा है ही, क्योंकि 
* वेदमें कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड ये दोनों अलछ्ग-अछय है तथा शानसे 
मोक्ष और कमोंसे स्वरगांदिकी प्राप्ति होती है, इसलिये इनके फल भी अछुग-अछूग 
। अत्- इन दोनोंका परस्पर न तो विकल्प ( एक ही प्रयोजनके लिये दोनोमैंसे 


किसी एक़का अनुष्ठान ) न समुच्चय ( दोनोंका एक साथ अनुष्ठान ) और न 
अद्ञाद्विभाव ( एकका दूसरेके अन्तर्गत होना ) ही हो सकता है। 

१ क्योंकि अहाविद्या स्वतन्त्र पुरुषार्थरूप है ] इसीछिये उसमें अग्मि- 
इन्धन आदि [ आश्रमविद्धित कमों ] की अपेक्षा नहीं है। 
..._ ४ विद्या अपनी उत्पत्तिमें योग्यतावश सभी आश्रम-कर्मोंकी अपेक्षा रखती है। 
जैसे थोग्यतालुसार अश्वका उपयोग द्ोता है | इस विषयसें 'तम्रेत वेदानुवचनेन 
चाक्षणा विविदिपन्ति यशेन! इत्यादि श्रुति प्रमाण है, [अर्थात्‌ जैसे घोड़ा रथमें दी 
जोता जाता है इल्में नहीं उसी प्रकार . विद्या अपनी उत्पत्तिमें कर्मोंकी अपेला रखती है, 


फलसिद्धिं प्रति न किश्विदन्यद्‌- 
है ०० 
पेक्षते । उत्पत्ति श्रत्यपेश्षुत एवं | 


अध्याय १ ] शाइरमाष्याथ २०, 
व्यय ब्प डक बरस जटेपक परदे नव: न नह पक ब्यप23 प्यस लि फ,- बॉ: बकॉपि- 2७ व्यसि च्वास्कटेडक, 


#व्िविदिपन्ति यज्ञेन इति | 'यज्रके द्वारा आमाको जानना 

तेरिति विविदिषासाधनत् चाहते है” इस श्रुतिसे बेदने 

शतेरिति _ बिविदिषासाधनस्वेन जज सावन आजा 

कमंणाइपयाोग दाशेतवान्‌। तथा उपयोग दिखलाया है। तथा इसके आगे 
ध्प विशेषात्‌ 99 (42.37) 

व नावि और “भस्तुतयेडनु- 
हि कस मा हा हड मतिवा” इन दो सूत्रोद्दारा “कुर्वन्लेवेह 
४।१३) “स्तुतयेष्छुमतियाँ” | क्र्मोणि” इस श्रुतिके दो प्रकारसे 
(ब्र० स्ू० हे | ४७ | १४ ) इति- , अर्थ दिखलाये है--पहला यह कि 

8५०८०. वि धह 'ुर्वननेवेह? इत्यादि मन्त्र अज्ञानी- 
खत्रदर्थन कुवन्नवातसन्त्रस्यावं- .. ह्यि 
3 रे के ...... ._ | कैल्यिहै।' तथादूसरा अर्थ यह है 
दृढ्धिपयत्वेन विद्यास्तुतित्वेन | कि यह मन्त्र विद्या ( ज्ञान ) की 
चार्थद्व्य दर्शितवात्‌ | अत उत्तेन | हक लिये है। हक उक्त 
अंकौरे ४ _ | प्रकारसे ज्ञान ही मोक्षका साधन 
गे ज्ञानस्यत् साशसायन । अनेक कारण आगेकी उपनिपद्को 


त्वायुक्तः परोपनिषदारम्पः । | आरम्भ करना उचित ही है। 
ननु बन्धस्य मिथ्यात्वे सति पूर्व०-यदिं जीवका वन्धन 
नरक मिध्या होता तो वह ज्ञानसे निवृत्त 
शानादसृत- त्यर होनेयोग्य हो सकता था और 
सेघ्तुपरपत्ति- ह ऐसी अवस्थामे ज्ञानसे अम्ृतत्वकी 
दर्जनन,. ज्ञानादुसतत्व प्राप्ति हो सकती थी; किन्तु ऐसी 
वीक पलिललिए .. बात है नहीं; क्‍योंकि वन्धन 
स्थात्‌ । न ल्वेतदासत; ग्रोति- | प्त्यक्षसिद्ध है, इसका बाघ 
ग | नही होता और युप्दस्मदादि 
पत्नत्वाद्राधाभाषाद्ुष्मदादिखरू- (तुमे आदि ) रूपसे अतीत 


मोक्षरूप फलकी सिद्धिमें नहीं | 
१. [ “विद्वान! ऐसा ] विशेषण न होनेके कारण 'कुर्वत्रेवेह” इत्यादि वाक्य 
तत्त्यवशविषयक नहीं है । 
२. अथवा तत्वशके लिये जो कर्मानुशा है घद नानकी स्तुतिके लिये है। अर्थात्‌ 
तत्वज्ञ होनेपर जीवनपर्यन्त कर्म करनेपर भी कर्मका लेप नहीं होता--ऐसा कहकर 
तस्वज्ञानकी स्तुति की गयी है। 


दर 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ६ 


82 ४९०४७ एप बहिए आपने नजर्टियि-न्मर्पिस ७-3० आपिटेक- आप िस.त आरखि न 


पत्वेनात्मनो विलक्षणत्वे साह- | होनेके कारण आत्माका खरूप सबसे 


श्याद्यमावादध्यासासम्भवात्च | 


उच्यते--न तावत्मतिपन्न॒त्वेन 
उत्तानुप- सत्यत्व॑ वकतुं शक्यते, 
पत्तिपरिहारः ग्रतिपत्तेः सत्यत्व- 


मिथ्यात्ययी/. समानत्वात्‌ । 
नापिवाघामावात्सत्यत्वमू) 


विधिम्ुखेन कारणमुखेन च 
बाधसम्भवात्‌ । तथाहि श्रुति।-- 
प्रन्‍श्वस्य मिथ्यात्व॑मायाकार- 
णत्व॑ च दर्शयति “न तु तदू- 
द्वितीयमस्ति/॑ ( बु० उ० ४। 
२३। २३ ) “एकत्वम” “नारिि 
द्वतम !” “क्ुतो विदिते बेच 
नासति”! । “एकमेबाहितीयम” 
(छा० उ० ६।२११) “वा- 
चारम्भणं विकारों नामघेयम 
( छा० 3० ६११ ४ )। “एकमेव 
सत्‌ !” नेह नानास्ति किश्वन 
(चु० उ० ४।४ ।१९ )। 'छक्क- 
घंचालुद्रएव्यम्‌ | (बू० उु० 
४।४। २०) । “भाां तु 
प्रकृतिं विद्यात्‌*! ( श्वेता० उ० ४। 
१०) “मायी सजते विश्व- 


विलक्षण है, अतः उससे किसीका 
सादइश्य न होनेके कारण उसमें 
किसी अन्य वस्तुका अध्यास होना 
भी सम्भव नहीं है | 
पिद्धान्ती-अच्छा, वतलाते है. 
[ सुनो-] प्रत्यक्षसिद्र  होनेके 
कारण ही बनन्‍्धचनकी सत्यता नहीं 
बतढायी जा सकती, क्योंकि 
ग्रत्यक्षा तो सत्य और असत्य 
दोनो ही प्रकारकी वस्तुओमें समान- 
रूपसे देखी जाती है। वाघ न 
होनेके कारण भी इसकी सत्यता 
सिंद्ध नहीं होती, क्योंकि गास्रविधि 
और कारणदृश्सि इसका बाघ होना 
सम्भव है ही । जैसे कि “उसके सिवा 
दूसरा कोई नहीं है,” “एकत्व ही 
है,” भज्व्तद नहीं है,” “क्योंकि 
ज्ञान हो जानेपर वेबका अभात्र हो 
जाता है,”” “एक ही अद्वितीय है,” 
“विकार वाणीसे आरम्भ होनेबाला 
नाममात्र है,” “एक ही सहस्तु है,” 
“यहां नाना कुछ भी नहीं है,” 
“सबको एकरूप ही देखना चाहिये,” 
“/ प्रकृतिको माया समझो,” “मायात्री 
परमात्मा इस सम्पूर्ण प्रपश्चको रचता 
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मायातिः पुरुूूप इयते” (श्वूृ० | अनेक रूप होकर चेष्ठ करता है” 


3० २५११९) इत्यादिमि- 
चाक्येः । 
“अजोड्पि सन्नव्ययात्मा 
भूतानासीखरोडपि सन्‌ । 
प्रकृति. खामधिष्ठाय 
संभवाम्यात्ममायया 
(मीता४ | ६ ) 
“अविभक्त च भूतेषु 


विमक्तमिंव च सितम ।” 
(गीता १३। १६ ) 


तथा च बाह्ने पुराणे-- 
#धर्माधमों जन्मसृत्यू 
सुखदु/खेपु कल्पना । 
चणश्रिमास्तथा बासः 
खर्गों नरक एवं च|। 
पुरुषस्य न सन्त्येते 
परमार्थस्य कुत्रचित्‌ । 
द्ुयते च जगदूप- 
मसत्यं सत्यवन्मृपा ॥ 
तोयबन्दगतृष्ण तु 
यथा महरुमरीचिका | 
रीप्यवस्कीकर्स भूत॑ 
कीकस शुक्तिरेव च॥। 
सपंचद्रज्जुखण्डश्व 
निश्ञायां वेश्ममध्यगः । 


इत्यादि वाक्योंद्वारा श्रुति प्रपश्मका 
मिध्यात्व और सायामूछकत्व प्रदर्शित 
करती है । [ श्रीमद्गवद्गीतामें 
भगवान्‌ भी कहते है--] “में 
अजन्मा, अविनाशी और सम्पूर्ण 
ग्राणियोंका प्रभु हैं, तथापि अपनी 
प्रकृतिका आश्रय लेकर अपनी 
मायासे ही जन्म लेता हैं”, “वह 
ज्ञेय प्रत्येक शरीरमे आकाशके 
समान अविभक्त एवं एक है तो भी 
समस्त प्राणियोंमे विंभक्त हुआ-सा 
खित है |? 


अ्रह्मपुराणमे भी कहा है---“धर्म- 
अपमें, जन्म-म्ृत्यु, छुख-दुःखकी 
कल्पना, वर्णोश्रमबिमाग तथा खर्ग 
या नरकमे रहना ये सब्र परमार्थ- 
खरूप पुरुषमे कहीं भी नहीं है। 
जिस प्रकार मरुमरीचिकारूप मृग- 
तृप्णा जल्वतू प्रतीत होती है, उसी 
प्रकार इस जगतका असत्य खरूप 
ही व्यर्थ सत्य-सा दृश्टिगोचर हो रहा 
है। वास्तविक शुक्ति शुक्तिरूप ही है, 
किन्तु जैसे बह चॉदीके समान 
भासने छुगती है, घरमें पडा हुआ 
रस्सीका टुकडा जैसे राजिकि समय 
सर्पवत्‌ दिखायी देने छगता है, 


श्र श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय 
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एक एदवेन्दुड्रों व्योप्ि 
तिमिराहतचक्षुपः ॥ 

आकाशस्य घनीमादों 
नीलत्व॑ खिग्धता तथा । 

एक्थ हयों बहुधा 
जलाघारेप ध्ववते ॥ 


आमाति परमात्मापि 
सर्वोपाधिएप संखितः । 

द्वेतआ्रान्तिरिविद्याख्या 
विकल्पों न च तत्तथा 

परत्र बन्धागारः सा- 
त्तेपामात्माभिमानिनाम । 

, आत्ममावनया भ्रान्त्या 
देहँ भावयतां सदा॥ 

आम्रज्ञमादिमध्यान्त- 
अमभूतेखिभिः सदा । 

जाग्रत्सवप्नसुपपरैस्तु 

च्छादितं विश्वतैजसम्‌॥ 

खमायया खमात्मानं 


नेत्र तिमिररोगसे पीडित 


है उस पुरुषको जैसे आकागर्मे एक 
ही चन्द्रमा दो-सा दिखायी देने 
छगता है. और जिस प्रकार [ सर्वथा 
शून्यखरूप ] आकाहमे धनीमाव, 
नीता और स्निग्धताकी प्रतीति 
होती है. [ उसी प्रकार जगतका रूप 
मिथ्या होनेपर भी सत्य-सा जान 
पडता है ]। जैसे एक ही सूर्य जल्के 
अनेक आधारोंमे अनेक-सा दिखायी 
देताहै उसी प्रकार समस्त उपाधियोमे 
स्थित परमात्मा ही | उनन्‍-उन 
रूपमे ]) भास रहा है । यह 
अविद्यासक्ञक द्वैतश्रान्ति विकल्प ही 
है, यह यथार्थ नहीं है | - 

“जो लोग श्रान्तिवश सर्वदा 
देहको ही आत्मा समझते हैं. उन 
देहाभिमानियोंका वह देह मरनेके 
पश्चात्‌ परछोकर्म बन्धचनका स्थान 
होता है, [ अर्थात्‌ उन्हे पुनः देह 
धारण करना पडता है] | आदि, मध्य 
और अन्तमे जो सर्वदा श्रमरूप ही 
हैं उन जाग्रत, स्वप्न और सुपुप्ति 
तीन अवस्थाओंसे ही विश्व, तैजस 
और प्राज्ञ भी आच्छादित हैं । यह 
जीव अपनी द्वैतरूप मायासे खय॑ ही 


कर १ जिससे केवछ शब्दका ही शान हो, किसी वस्तुका नहीं) उसे विकल्प कहते 
हैँ, जत-आकाशऊुसुम, शगश्शज्ष, वस्व्यापुत्र आदि । इसी आशयका यह योगसत्र 
है--'शब्दजानानुपाती वस्तुझून्यों विकल्प० (१। ९ )। 
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मोहयेद्द्रेतरूपया । 
शुहागतं खमात्सान॑ 
लमते च खयं हरिम्‌ ॥ 
व्योम्नि वजानलज्वाला- 
कलापो विविधाकृतिः | 
आमाति विष्णोः सश्थि 
खमावो होतविस्तरः ॥ 
शान्‍्ते मनसि शान्तथ 
घोरे मृढे च ताचशः । 
ईश्वरो चध्श्यते नित्य॑ 
स्वेत्र नतु त्तः ॥ 
लोहमृत्पिण्डह्ेश्नां] च 
विकारो न च विद्यते । 
चराचराणां भृतानां 
होतता न च सत्यतः ॥ 
सगे त॒निराधारे 
चेतन्यात्मनि संखिता | 
अविधा ठिगुणां सूटिं 
करोत्यात्मावलम्बनात्‌ ॥ 
सर्पस्थ रज्जुता नास्ति 
नास्ति रज्ों सुजड्भता । 
उत्पत्तिनाशयोनास्ति 
कारणं जगतोअपे च।॥ 
लोकानां व्यवहारार्थ 
सविधेयं॑ विनिर्भिता । 
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अपनेको मोहम्रस्त करता है और 
खर्य ही अपने अन्तःकरणमे स्थित 
अपने आत्मभूत॒ श्रीहरिको प्राप्त 
करता है | जिस प्रकार आकाशमे 
वज्ाझ्ि( बिजली )की अनेक ग्रकारकी 
छपटे दिखायी देती हैं उसी प्रकार 
भगवान्‌ विष्णुका खभाव ही 
दतविस्ताररूप सृष्टि होकर भास 
रहा है । सर्वत्र सर्वदा एकमात्र 
भगवान्‌ ही शानन्‍्त ( साच्चिक ) 
चित्तमे शान्तरूपसे और घोर (राजत) 
तथा मूढ ( तामस ) चित्तमे घोर 
और मूढरूपसे दिखायी दे रहे हैं । 
किन्तु तत्त्वतः वे वैसे नहीं हैं | 
“होहा, मृत्पिण्णट और सुवर्ण 
इनका भी विकार नहीं होता। 
जितने चराचर भूत हैं उनका भेद 
बस्तुतः नहीं है | सर्वगत निराधार 
चैतन्यात्मामें स्थित अविदया ही 
आत्माके आश्रयसे स्थूल-सूक्ष्म दोनो 
प्रकारकी सृष्टि रचती है । जिस प्रकार 
| सर्पमें रज्जुत्त और रख्जुमे सर्पत्व 
नहीं है उसी प्रकार जगतके उत्पत्ति 
और नाशका भी कोई कारण नहीं 
| है। इस अवियाकी रचना ( कल्पना ) 
| लोकव्यवहारंके लिये ही हुई है। 


इेछ 


एपा विमोहिनीत्युक्ता 
द्वेताह्नेतखरूपिणी .॥। 
दत॑ भावयेद्रह् 
सकले निष्कर्ल सदा | 
आत्मज्ः शोकसंती्णों 
न बिभेति कुतश्न ॥| 
मृत्योः सकाशान्मरणा- 
दथवान्यक्ृृताहुयातू । 
न जायते न ग्रियते 
न वध्यो नच घातक ॥ 
न बद़ो बन्धकारी वा 
नभुक्तो नच मोक्ष्‌दः । 
पुरुपः परमात्मा तु 
यदतोज्न्यद्सच तत्‌ ॥ 
एवं बुदुध्या जगद्ू् 
विष्णोमायामर्य मृषा । 
भोगासड्भाउुवेन्सुक्त- 
स्त्थकत्वा सवेविकल्पनाप ॥ 
त्यक्तसवंबिकस्पश्व 
खात्मस्थ निश्चर्ल सनः । 
कृत्वा शान्‍्तो भवेद्योगी 
दग्धेन्धन इवानलः ॥। 
एपा चतुरविशतिभेदमिन्ना 


ल्िसससस  सखाखखखखलल चेन तन न त..ब........................... 


हे 
१ मायाके चौबीस मेद इस प्रकार 
प्रकृति ) सात प्रकृति-विक्धति ( महत्तत्त्त, 


सोन्‍्ह विकृति ( दम 


श्वेत्ताश्वतरोपनिपद्‌ 
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| यह दैतादैतस्वरूपिणी है. और 
[ छंसारको मोहित. करनेवाली 
होनेसे ] 'बिमोहिनी' कह्दी गयी है। 
आत्मज्ञानीको चाहिये कि वह सर्वदा 
पूर्ण परअरह्मका निप्कछ और अद्वैतरूप- 
से चिन्तन करे | इससे बह शोकसे 
पार होकर किसीसे भय नहीं करता। 
उसे मृत्युकी सब्रिधिसे, मरनेसे 
अथवा किसी अन्य कारणसे होनेवाले 
भयसे भी डर नहीं छगता | 
/प्रमपुरुष परमात्मा न जन्म 
ठेता है, न मरता है, न मारा जा 
सकता है, न मारनेवाला है, न बद्ध 
है, न बन्धनमें डालनेवाला है, न 
मुक्त है और न मुक्ति देनेवाला है । 
उससे भिन्न जो कुछ है वह असत्‌ है। 
इस प्रकार सगबान्‌ विष्णुके विश्व- 
रूपको मायामय और मिथ्या समझकर 
सब प्रकारकी कह्पनाको त्यागकर 
भोगोंकी आसक्तिसे मुक्त हो जाय | 
इस प्रकार समस्त बिकल्पोंसे छूटकर 
मनको आत्मस्थ, निश्चठ और शान्त 
करके योगी जिसका ईंघन जल 
चुका है ऐसे [ धूमरहित ] अप्निके 
समान हो जाता है | 
___यह चौबीस भेदोंबाली माया 
हं--एक प्रकृति ( त्रिगुणात्मिका मूला 
अहंकार और पॉच तन्मात्राएँ ) और 


इन्द्रियाँ, एक मन और पॉच भूत्त )। 
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शाइस्भाष्याथे 


न 


का मम लय 
माया पर प्रकृतिस्तत्समुत्थो । | जगतकी मूछ कारण है। उसीसे 


कामक्रोधो लोभमोही मय च 
विषादबोकों च विकल्पजालस।। 

धर्माधमों सुखदुःखे च सूह्टि- 
विनाशपाकों नरके गतिश्र। 

बासः खग्गें जातयश्राश्रमाश्र 


बे की ढग 


रागहपी विधिथा व्याधयश्र 
कौमारतारुण्यजरावियोग- 

संयोगमोगानशनत्रतानि । 
इतीद्मीदग्विद्य॑ निधाय 


तृष्णीमातीन+सुमातिं विविड्धि।/! 
तथा च श्रीविण्णुधमें पड- 
ध्याय्याप्‌ू- 
“अनादिसम्बन्धवत्या 
क्षेत्रजोग्यमविद्यया । 
युक्तः पश्यति मेदेन 
ब्रह्म तत्वात्मनि खितम्‌।॥ 
पच्यत्यात्मानमन्यच 
यावद्धे परमसात्मनः । 
तावत्संआम्यते जन्तु- 
मेहितो निजकर्मणा॥ 
संध्षीणाशेषकर्मा तु 
पर, ब्रह्म प्रपश्यति । 


काम, क्रोध, लोस, मोह, भय, विपाद, 
शोक तथा अन्य पिकन्पजाल उत्पन्न हुए 
है। और उसीसे धर्म-अधम, सुख-दुःख 
और सूृष्टि-बिनाशरूप परिणाम,नरकमे 
जाना, स्वर्गमे रहना, जाति, आश्रम, 
राग, हेप, तरह-तरहकी व्याधियाँ, 
कुमारावस्था, तरुणता, इंद्धावस्था, 
वियोग, संयोग, भोग, उपवास और 
व्रत प्रकट हुए हैं। इन सबको 
इस प्रकार [ प्रकृतिका ही विकार ] 
जाननेवाला पुरुष इन्हें प्रकृतिमें 
स्थापित कर मौनभावसे स्थित रहता 
है। उसे ही तुम जुभ मतिवाला 
जानो ।” 


तथा. श्रीविष्णुधर्मोत्तरपुराणके 
अन्तर्गत पडच्यायीमे भी कहा 
है--“यह  क्षेत्रज्ञ अपनेमें 
अनादिकालसे सम्बद्ध हुई अविदयासे 
युक्त होकर अपने अन्तःकरणमे स्थित 
ब्रह्मको भेदरूपसे देखता है। जबतक 
जीव परमात्मासे मित्र अपनेको तथा 
अन्य जीवोंको देखता है तब्रतक वह 
अपने कर्मोद्वारा मोहित होकर ससारमे 
भठकाया जाता है। जब इसके सम्पूर्ण 
कम क्षोण हो जाते हैं तो यह ज्रुद्ध 
परञक्षको अपनेसे अभिनरूपसे 


श्द 


'वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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बल्ब 


अमेदेनात्मनः शुद्ढं 
शुद्धत्वादक्षयों भवेत्‌॥ 
अविधा च क्रियाः सबो 
विद्या ज्ञान प्रचक्षते | 
कमेणा जायते जन्तु- 
विद्यया च विमुच्यते ॥ 
अब परमार्थों हि 
हत॑ तद्िन्न उच्यते। 
पशुतियेद्ानुष्यारूय॑ 
तथेव नृप नारकाप्‌ ॥ 
चतुविधोर्प भेदो<्य॑ 
मिथ्याज्ञाननिवन्धनः । 
अहमन्योष्पस्थाय- 
समी चात्र तथापरे॥॥ 
अज्ञानमेतदूद्ेतारूय- 
मद्रेत श्रयतां परम्‌। 
मस त्वहसिति ग्रज्ञा- 
वियुक्तमचिकत्पचत्‌ ॥ 


* अविकायमनाख्येय- , 


मद्देतमनुभूयते । 


' सनोबृत्तिमय. हेत- 


महेते॑. परमार्थतः ॥ 
वृत्तयस्तस्मा- 
डर्माधमनिभित्तजा) । 
निरोद्धव्यासन्निरोधे 
द्वेतें नैवोपपचते॥ 
मनोस्टटमिदे सर्वे 
यत्किश्वित्सचराचर्म्‌ । 


देखता है, और झुद्ध हो जानेके 
कारण यह अक्षय हो जाता है । 
समस्त कर्म अविद्यार्ूप है. और ज्ञान 
विधा कहलाता है। कमंसे जीवको 
जन्म लेना पडता है और ज्ञानसे वह 
मुक्त हो जाता है. । अद्वैत ही परमार्य 
है. और द्त उससे मिन्न (अपरमार्थ ) 
कहा जाता है। हे राजन ! पश्च, 
तिर्यक्‌ू, मनुष्य और नारकी जीव-- 
यह चार प्रकारका भेद मिध्या ज्ञानके 
ही कारण है। मै अन्य हूँ, यह अन्य 
है और ये सब अन्य है---यही दैत 
कहलानेवाछा अज्ञान है । अब 
अद्वैतके विपयमें श्रवण करो | 
“अद्वैततच्त मैं-मेरा, तू-तेरा आदि 
बुद्धिसि रहित, निर्विकल्प, निर्विकार 
और अनिर्वेचनीयरूपसे अनुभूत 
होता है | दैत मनोदृत्तिरूप है, 
। परमार्थत. अद्गैत ही तो है; अतः 
| धर्माधमरूप निमित्तके कारण उत्पन्न 
हुई मनकी बृत्तियोंका निरोध करना 
चाहिये । उनका निरोध हो जानेपर 
दैतकी सिद्धि नहीं होती । 
यह जो कुछ चराचर जगत 
। है सब मनका हृ्यमात्र है। 


अध्याय ९ ] 
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मनसो . ह्ममनीभावे- 
उद्तमाव॑ तदाप्लुयात्‌ ॥। 
करमेणां भावना येय॑ 
सा त्रह्मपरिपन्थिनी | 
कर्ममावनया. तुल्य॑ 
विज्ञानमुपजायते ॥ 
ताच्म्भवति विज्ञप्ति 
यादिणी खठुभावना | 
क्षये तस्याः पर भक्म 
खयभेव  प्रकाशते ॥ 
परात्मनो मम नुप्येन्द्र 
विभागोज्ज्ञानकल्पितः । 
क्षय तस्यात्मपरयो- 
रविभागोज्त एवं हि।॥। 
आत्मा क्षेत्रज्ञसंज्ो हि न 
संयुक्तः आकृतेंगुणः | 
तैरेव विगतः शुद्धः 
परमात्मा निगद्यते॥/ 


तथा च श्रीविष्णुपुराणे-- 
“परमात्मा. लवमेवेको 
नान्योउरित जगतः पते । 
तवेप महिमा येन 
व्याप्रमेतचराचरमू_॥| 
यदेतद्च्श्यते. मूते- 
मेतज्ज्ञानात्ममस्तव । 
आन्तिज्ञानेन पश्यन्ति 
जगद्गपमयोगिनः ॥ 
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मनका अमनीभाव (नाश ) हो 
जानेपर यह अद्वैतभावको प्राप्त हो 
जाता है| यह जो कर्मोकी भावना है 
वह ब्रह्मानुभवमे विष्नरूप है, क्योकि 
कर्मोकी भावनाके अनुकूल ही 
विज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान तो 
वैसा ही होता है जैसी कि भावना 
होती है। अतः भावनाका नाश 
हो जानेपर परअह्मका स्वय हों 
अनुभव होने छुगता है । हे राजन्‌ ! 
आत्मा और पर्नह्मका जो विभाग है 
वह अज्ञानकल्पित ही है। इसीसे'” 
उसका क्षय हो जानेपर फिर आत्मा 
और परत्ह्मका अभेद ही निश्चित 
होता है। क्षेत्रशसज्ञक आत्मा प्रकृतिके 
गुणेंसे युक्त है, वही उनसे रहित 
होकर शुद्ध होनेपर परमात्मा 
कहलाता है ।”” 


ऐसा ही श्रीविष्णुपुराणमें मी कहा 
हैं--“हे जगत्पते | तुम्हीं एकमात्र 
परमात्मा हो; तुमसे भिन्न और कुछ भी 
नहीं है । जिससे यद्द चराचर जगत्‌ 
व्याप्त है वह यह तुम्हारी ही 
महिमा है । यह जो कुछ मूत्ते जगत्‌ 
दिखायी देता है ज्ञानस्वरूप आपका ही 
रूप है। असंयमी छोग अपने भ्रमपूर्ण 
ज्ञानके अनुसार इसे जगद्गुप देखते हैं। 
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ज्ञानखरूपमखिलं 
जगदेतदबुद्धबः । 
अर्थस्वरूप॑ पव्यन्तो 
आम्यन्ते मोहसंपचे॥ 
ये तु ज्ञानविदः शुद्ध 
चेतसस्तेजखिल जगत्‌ । 
जञानात्मक ग्रपश्यन्ति 
त्वटर्प प्रमेश्वरप्‌ ॥! 
(१। ४ । ३८-४१ ) 
हरिः सेसिंदं जनादनो 
नान्यत्ततः कारणकायजातम्‌ । 
ईहद्ानो यस्य न तस्य भूयो 
भेबाड्वा इन्द्रगदा भवन्ति |! 
(१।२२। ८७ ) 
“जानखरुपसत्यन्तं 
निर्मल परमार्थतः । 
तदेवाथंखरूपेण 
आन्तिद्शनतः खितम्‌ ॥! 
(१।२।६) 
ज्ञानसस्पो भगवान्यतो5्सा- 
वशेपमृतिन तु चस्तुभूतः । 
ततो हि अलाब्धिघरादिभेदा- 
ज्ञानीहि विज्ञानविजम्भितानि॥ 
(२।१२। ३९) 
वस्त्वस्ति कि कुत्रचिदा दि मध्य- 
पयन्तहात सततेकरूपम्‌ | 
यद्यान्वधात्व॑ द्विज यानि भूमो 


इस सम्पूर्ण ज्ञानस्वरूप जगतको 


अर्थस्वरूप देखनेवाले बुद्धिहीन 
पुरुषोंकी मोहरूप महासागरमे 


भटकना पड़ता है | किन्तु जो 
जुद्धचत्त ज्ञानीलोग हैं वे इस 
सम्पूर्ण जगतकों आप परमात्माका 
ज्ञाममय स्वरूप ही ठेखते हैं |” 
“जिसका ऐसा निश्चय है कि मैं 
तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ जनार्दन 
श्रीहरि ही है उनसे भिन्न कोई भी 
कार्य-कारणवर्ग नहीं है, उस पुरुपको 
फिर सासारिक राग-द्वेपादि इन्द्दरूप 
रोग नहीं होते ।” 


“जो परमार्थतः ( वास्तवमे ) 
अत्यन्त निर्मल ज्ञानस्वरूप परमात्मा है 
वही अज्ञान-दइशप्टिसे विभिन्न पदाथोके 
रूपम प्रतीत हो रहा है ।” “वे विश्व- 
मूर्ति भगवान्‌ ज्ञानलरूप है, पदार्थाकार 
नहीं है, इसलिये इन पर्वत, समुद्र 
और प्ृथिवी आदि विभिन्न पदार्थोको 
तुम विज्ञानका ही विछास जानो ।” 
“हे द्विज ! क्या घट-पटादि कोई भी 
ऐसी वस्तु है जो आदि, मध्य और 
अन्तसे रहित एवं सर्बदा एक रूपमें 
ही। रनेवाठी हो। प्रथिबीपर जो 
पत्तु वठलती रहती है, पृर्चचरत्‌ नहीं 


अध्याय १ ] शाइर्माष्यार्थ ३९, 
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न तत्तथा तत्र कुतो हि तत्त्वम्‌।। | रहती, उसमे वास्तविकता कैसे हो 

; हर सकती है ? देखो, मत्तिका ही घठरूप 

मही हक मा कक | हो जाती है, फिर वही घटसे कपाल, 

कपालिकाचूणरजस्ततोड्णुश । | कपाछसे चूर्ण रज और रजसे अणु- 


जनेः स्वकर्मस्तिमितात्मनिश्रयै- 
रालक्ष्यते ब्रूहि किमत्र वस्तु ॥ 
तस्मान्न विज्ञानमृतेडरि किश्वि- 
त्कचित्कदाचिद्द्विज वस्तुजातम। 
विज्ञानमिक॑ निजकर्मभेद- 
विभिन्नचित्तेबहुधाम्युपेतम्‌ ॥ 
ज्ञानं विशुद्धं विमलं विशोक- 
मशेपलोभादिनिरस्तसद्भम्‌ । 
एक सदेके परमः परेशः 
स वासुदेवो न यतोउन्यद्स्ति ॥ 
सद्भाव एवं भवतो मयोक्तो 
ज्ञानं तथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ | 
एतत्ु यत्संव्यवहारभूत॑ 
तत्रापि चोक्त शुवनाश्रितं ते ॥! 
(२। १२। ४१-४५ ) 
“अविद्यासंचित॑ कमे 
तचाशेपेप॒ जन्तुषु ॥ 


आत्मा शुद्धोहछ्षरः शान्तो 
निर्मुणः प्रकृतेः परः | 


५ प 


| रूप हो जाती है । फिर बताओ तो 


सही, अपने कमोंके वशीमूत हो 
आत्मनिश्चयको भूले हुए मनुष्य इसमे 
कौन-सी सत्य वस्तु देखते हैं ? अतः 
है द्विज ! विज्ञानके सिव्रा कभी कहीं 
कोई भी पदार्थसमूह नहीं है। 
अपने-अपने कमोंके कारण विभिन्न 
चित्तचृत्तियोसे युक्त पुरुषोकों एक 
विज्ञान हो विभिन्नरूपसे प्रतीत हो 
रहा है | राग-देपादि मलछसे रहित, 
शोकझून्य, छोभादि सम्पूर्ण दोषोंसे 
वर्जित, सदा एकरस एवं असंग एकमात्र 
विशुद्ध विज्ञान ही वह सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर 
बासुदेव है, उससे मित्न और कुछ 
भी नहीं है। इस प्रकार मैने तुम्हारे 
प्रति परमार्थका निरूपण किया। 
बस, एक ज्ञान ही सत्य है, और 
सब मिथ्या है | उसके सिवा यह जो 
व्यावहारिक सत्य है. उस त्रिभ्ुवनके 
विपयमे भी वर्णन कर दिया |” 
“कम अविदयाजनित है और वह 
सभी जीवोंमे विंधमान है; किन्तु 
आत्मा झुद्ध, नित्रिकार, शान्त, 
निर्मुण और ग्रकृतिसे अतीत है। 
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ब्यिटिक ब्यप्टिट यरउि24 बहर्टि 2 ब्या्पिी बहईपिटेक व्यर्एियिक बरपकियेक नर्सििप बटर ि40० "एप नव ० 


प्रवृद्धयपचयों न स्‍्त 
एकस्पाखिलजन्तुपु ॥! 
(२] १३ ] ७०-७१ ) 
“यत्तु कालान्तरेणापि 
नान्यसंज्ञामपेति वे। 
परिणामादिसंभूता 


तहस्तु तप तन्च किप्र्‌ ॥!! 
(२। १३। १०० ) 


“यद्यन्यो5र्ति परः को5पि 
श्र 
मत्त। पाथिवसत्तम । 
तदेषोष्ठम्॑ चाल्यों 
वक्तुमेषमपीष्यते ॥ 
यदा समस्तदेह्देषु 
पुमान्हयेको व्यवस्थितः । 
तदा हि को भवान्‍्सो5ह- 
मित्येतह्िअ॒लम्भनम्‌ ॥ 
त्व॑ं राजा शिविका चेस॑ 
वर्य वाहाः पुरुसराः । 
अय॑ च भवतो लोको 
न सदेतत्त्वयोच्यते ॥” 
(२। १३। ९०-९२) 
“चस्तु राजेति यह्ोके 
यच राजमटात्मक्‌ । 
तथान्ये च नृपत्वं च 
तत्तत्सडडल्पनामयम््‌॥! 
(२। १३। ९९ ) 
“अनाकी. परमार्थथ 
प्राज्ञेरभ्युपगम्यते. ।! 


सम्पूर्ण प्राणियमि विधमान उस एक 
आत्माके बुद्धि और क्षय नहीं होते ।”” 
है राजन्‌ ! जो कालान्तरमे भी 
परिणामाठ्कि कारण होनेवाली किसी 
अन्य संज्ञाको प्राप्त नहीं होती वही 
परमार्थ वस्तु है। ऐसी वस्तु [ आत्माके 
सित्रा ] और कया है? हे नृपश्रेष्ठ ! 
यदि मुझसे मित्र कोई और पदार्थ 
होता तो यह, मैं, अमुक, अन्य 
आदि भी कहना ठीक हो सकता 
था। जब कि सम्पूर्ण शरीरोमें एक 
ही पुरुष खत है तो 'आप कौन हैं ” 
में वह हूँ! इत्यादि वाक्य वश्चनामात्र 
हैं | तुम राजा हो, यह पालकी है, 
हम तुम्हारे सामने चलनेवाछे वाहक 
हैं और ये तुम्हारे परिजन हैं-- 
यह तुम ठीक नहीं कहते ।” 
“व्यवहारमें जो वस्तु राजा है, जो 
राजसेवकादि हैं. और जिसे राजत्व 
कहते हैं तथा इनके सिवा जो अन्य 
पदार्थ हैं वे सब सद्डल्पमय ही हैं।”” 
“अविनाशी परमार्थतत्तकी उपलब्धि 


(२। १४। २४) | तो ज्ञानियोंको ही होती है |” 


>+ ना ऑजजन>-+ ०23००. 
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“परमाथुस्तु भूपाल “राजन | तुम मुझसे सक्षेपमे 
संज्षेपाच्ड्यतां मम ॥ ।ै परमार्थतत््त श्रवण करो | सर्वेन्यापी, 
एको व्यापी समः शुद्धो सर्वत्र समभावसे स्थित, शुद्ध, निर्गुण, 
निशुणः प्रकृतेः परः। | प्रकृतिसे अतीत, जन्म और बृद्धि 
नाइड्रयाद एहत आदिसे रहित, सर्वगत एवं अविनाशी 


आर 
आत्मा स्वेगतोज्व्ययः॥ । मा एक है | वह परम ज्ञानमय 


पा ात्यादिमि प्र | दै। हे राजन! उस पका 
न योगवाज्न युक्तोड्मू- वास्तविक नाम एवं जाति आदि- 
ज्लेष पार्थिव योक्ष्यते॥ | ऐे संयोग न तो है, न इआ 
तस्यात्मपरदेहेपु है और न कमी होगा ही'। 
संयोगो होक एवं यत्‌।॥ | उसका अपने और दूसरे देहों- 
विज्ञानं, परमार्थोञ्सो के साथ एक ही संयोग है । 


द्रेतिनोज्तथ्यद््शिनः ॥! [इस प्रकारका जो विशेष ज्ञान 
पते ०. (९। १४ | २८-२१ ) | है वही परमार्थ है। द्वैतबादी तो 
एवमेकमिदे विह- अद्ञी ध 
लगेदि सकल जगत्‌। | अपरमार्यदर्शी है। हे विदन्‌ ! इस 
वासुदेवामिधेयस्य प्रकार यह सारा जगत्‌ वासुदेवर्सश्ञक 
स्तरूप॑ परमात्मनः |” | परमात्माका एक अभिन स्वरूप 
(२।१५। ३५) [ही है ।” 


/तिदाघो5प्युपदेशेन “( गुरुवर ऋभुके ] इस उपदेशसे 
तेनाहतपरोड्भचत्‌. || | निदाव भी अद्गैतपरायण हो गया; 
सर्वभृतान्यभेदेन । और तव वह समस्त ग्राणियोंको 


स ददशे तदात्मनः | । आत्माके साथ अमेदरूपसे देखने 


तथा न्रह्म ततो मुक्ति- ल्गा के का हक ला हो 

20280 गया। हे द्विज ! इससे उसने उत्कृष्ट 
आप परम डवजः)। । जोक्षपद आप्तकर छिया। जिस प्रकार 
कल बल एक ही आकाश सफेद और नीले आदि 
यथैक च्ब्यते नमः। । भेदसे विमतिल प्रकारका दिखायी 
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आन्तदृष्टिमिरात्मापि ढेता हैं उसी प्रकार जिनकी इप्टि 
तथैकः सन्पृथकपृथक |” | “स्त है उन लोगोंको आत्मा एक 
(२। १६ | १९-२०) | होनेपर भी प्ृथकू-पृथक्‌ दिखायी 
+एकः समस्त यदिहासि करिि- | “ये दै।'' “दस जगतमे जो कुछ है 
त्दच्युतो नाहि परंततोडन्यत। |. कि 
ु ः ७... | उनसे भिन्न और कुछ भी नहीं है । 
सोज्ं सच त्व॑ स व सवेमेत- | वहीं मै हैं, बही तुम हो और यह 
दात्मस्वरूप त्यज मेदमोहम्‌ ॥ | सारा जगत्‌ भी आत्मस्वरूप श्रीहरि 
इतीरितिस्तेन स राजबर्य-. [| हैं । एम भेदश्रमको छोड़ ठो। 
0 छः । उस ( अबधूत ) के ऐसा कहनेपर 
आज 885 “कम लकी | उप्त सौवीरनरेशने परमार्थदृष्टिसे 
स चापि जातिस्मरणाप्तोध- | सम्पन्न हो भेदबुद्धि छोड़ दी, और 
स्तत्रेव॒जन्मन्यपवर्गमाप ।॥” | उसे त्राह्मणने भी पूर्वजन्मका स्मरण 
(२। १६ | २९-२४) रहनेसे तत्तज्ञान प्राप्त कर उसी जन्मे 

मोक्षपद ग्राप्त कर लिया ।” 
तथा हिड्भपुराणमें कहा है--- 
“तस्मादज्ञानमूलो हि “अतः समस्त प्राणियोंको यह संसार 
संसारः सर्वदेहिनाम्‌। | शनके हो कारण प्राप्त हुआ है; 
परतन्त्रे स्वतन्त्रे च क्योंकि विचार करनेपर स्वतन्त्र 
हे परमात्मा और परतन्त्र जीवमें कोई 


तथा लैड्गे-- 


मिदाभावाद्विचारतः ॥ | भेद नहीं है। अहो ! जब उसमें 
एकत्वमपि नास्त्येव्‌ एकत्व भी नहीं है तो हत कहॉसे 
दत॑ तत्र कतोज्स्त्यहों । हक है? कक नहीं और 
४ 2 मत्य ( मरणघर्मा ) भी नहीं तो 
024 |. | मृत्यु कहसि हो सकती है! वह 
कुत इंतसमुद्धवः ॥ ।|न अन्त'प्रज्ञ (भीतरकी जाननेबाछा ) 
नान्तभज्ञो पहिकज्ञीो। है, न बहिप्पज्ञ ( बाहरकी जानने- 
ने चोमयत एवं च्‌। वाल ) है, न दोनो ओरकी जानने- 


$ 


अध्याय १ ] शाइरमाप्याथे छरे 
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ने ग्रज्ञानघनस्त्वेब बाला है और न पग्रज्नानधन है। 
ञ । इसीलिये वह न प्रज्ञ (क्ृष्ट ज्ञानवान्‌ ) 

ड़ आए किक 

- बिदिते हक ॥ | है और न अग्रज्ञ ( ज्ञानहीन ) हो 
 नास्त चंच च | है । ज्ञान हो जानेपर तो कोई श्लेय 


निर्याण॑ परमार्थतः | | ही नहीं रहता न्‍ कै परमार्थत 
अप हे हे 478 निवरोणस्तररूप ही है। सब कुछ 
36 20230 0 8 | अज्ञानान्धकारके ही कारण है । इसमे 
नात्र कार्या विचारणा॥ ' किसी प्रकारका विचार करनेको 
3 इंच आवश्यकता नहीं है | हे दिजगण ! 
2 ही; है । आत्माका न ज्ञान होता है, न वन्‍्धन 
मोक्षो नाप्यात्मनो ढिजा। | होता है और न मोक्ष ही दोता है | 
'न झोष्ा अकृतिजीवों कक हा यह 29239 है, के 
मल रद बिक्ृति है और न इनका विकार 
। पठतिथ लिकारतः | | है, क्योंकि ये सव विकारी है । यह 
विकारों भव सार्यपा सब तो सत्‌-असत्से विलक्षण माया 


सदसद्व्यक्तिवर्जिता ॥” [ही है।” 
., तथाह भगवान्पराध्र।--- तथा भगवान्‌ पराशर कहते हैं--- 
“अस्माह्रि विश्व “इसीसे विश्व उत्पन्न होता है. और 
अस्माद्धि जायते विश्व- 


सीमें लीन हो जाता है। वह 
मायामय सायासे बँधकर स्वयं ही 
अनेक प्रकारके शरीर धारण कर 
छेता है। किन्तु इस प्रकार न ॒तो 


मत्रेव अविलीयते | 
से मायी मायया बद्ध 
करोति विविधास्तनूः !। 


न चाज़ब संसरति वह स्वयं ससारको प्राप्त द्वोता है 
न च संसारयेत्परस्‌ । | और न किसी अन्यको ही ससारमे 
न कता नेच भोक्ता च प्रदत्त करता है क्योंकि वह न कर्ता 


है, न भोक्ता है, न प्रकृति या पुरुष 
है, न माया है. और न म्राण हे 
बस्‍्तुत' वह तो चैतन्य है। अत 


न च भ्रकृतिपूरुषी ॥ 
न साया नेव च आण- 
अतन्य॑ परमार्थतः 


४४ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय 
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तस्मादज्ञानघूलो हि समस्त प्राणियोंकी अज्ञानके कारण 
संसारः सर्वदेहिनामू॥ | ही ससारकी प्राप्ति हुई है। आत्मा 
नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा तो नित्य, सर्बंगत, कूटस्थ और 
कूटयों दोषवजितः | [निदोप है | बह एक अपनी 
एकः स भिच्ते शक्तया मायाशत्तिके द्वारा ही भेढको प्राप्त 
आया न खभमावतः ॥ होता है, स्वरूपतः नहीं । अत: 
तस्मादइतमेवाहु- है मुनियोंने परमार्थतः अद्दैत ही चतछाया 
अुनेयः. परमार्थतः | है, विद्यानोने इस जगतको ज्ञानस्वरूप 
शानखरूपमेवाहु- ही कहा है । जिनकी इृष्टि दूषित है 
५ गंगदेतह्विचक्षणाः ॥ ये आन्यिलोगि हो अशोरननिंग से 
हे ३ कुद्टयः। | परमार्थस्वरूप समझते है। चैतन्य 
कूट्ओो निर्मणों व्यापी ! आत्मा तो स्व्रभावत, कूटरथ, निर्गुण 


तन्यात्मा खमावतः॥। | भर सर्वव्यापक है | श्रान्तिदर्शी 
व्यते . धर्थरूपेण लोगोको ही वह पदार्थाकार प्रतीत 
पुरुषेआ्रन्त्टिमिः । | होता है । जिस समय पुरुष आत्माका 


यदा पश्यति चात््मानुं परमार्थरूपसे साक्षात्कार करता है 
केवल परमाथंतः ॥ 


मायामात्रमिद॑ हें और इस द्ैतप्रपश्चको मायामात्र 
तदा भवति निवतः। | समझता है उसी समय उसे शान्ति 
तस्माइज्ञानमेवास्ति प्राप्त होती है । अतः केवल विज्ञान 


न अपशो न संसृतिः॥/” | ही है, प्रपन्न या संसार नहीं है [” 


एवं श्रुत्यादिनानामादिकारणो- इस प्रकार श्रुति आदिकि द्वारा 
अपज्नस पन्यासमुखेन ख- | नामादिके कारणोंका दिग्दर्शन कराने- 
मिध्यालम रूपेण च बाधित- | से तथा स्वरूपतः बाधित होनेके', 
त्वात्मपत्वस्थ मिथ्यात्वमवगम्यते कारण प्रपश्चका मिथ्यात्व जाना जाता 
अस्पूलादिलक्षणस्थ त्द्षण- | है। ब्रह्म अस्थूलादि छक्षणोबाला है, 
स्तद्विपरीतस्थूलाकारो. मिथ्या अतः उससे विपरीत स्थूछाकार 


अध्याय ९ ] 


शाडइर्माष्या्थ 


ड५ 
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भवितुमहति ।  यथेकस्य 
चन्द्रमसस्तद्विपरीतद्वितीयाकार- 
स्तद्त्‌ । 


' तथा च सतन्नकारों “न खान- 
: सूचजुन्मतोपन्यास- ती5पि परस्योभय- 
हक लि२६ड्डं सर्वत्र कद 
हा ५5 (»। 0 
समरवेनन्‌ के प ११) 
: इति खरूपत उपाधितश्र विरुद्ध 
रुपदयासंमवालिविशेषमेव बल्षे- 
त्युपपाथ “न भेदत्‌”' **( न्न० 
स्ू० ३। २। १२) इति भेद- 
श्रुतिबलात्किमिति सविशेषमपि 
अक्न नाम्युपगम्यत इत्याशइ थे “न 
अत्येकमतहचनात्‌”. इत्युपाधि- 


मेदर्य श्रत्यैय बाधितत्वादमैद- / 


प्रपश्च मिथ्या होना ही चाहिये । जिस 
प्रकार एक चन्द्रमाका दूसरा आकार 
भिध्या होता है उसी प्रकार इसे 
समझना चाहिये । 

इसी प्रकार सूत्रकार भगवान्‌ 
व्यासने भी “न स्थानतोडपि परस्थो- 
भयलिद्ठं सत्र हि!” इस सूत्नद्वारा स्व- 
रूपसे और उपाधिसे भी ब्रह्मकेसिविशेष 
और निविशेष ] दो परस्पर-विरुद्ध रूप 
सम्मव न होनेके कारण ब्रह्म निर्विशेष 
ही है ऐसा उपपादन कर [फिर “न 
भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद-चनात्‌” 
इस सून्रके] ने भेदातः इस 
अंशद्वारा ऐसी आशंका कर कि "क्या 
मेदश्रुतिके सामथ्यंसे अह्मको सबिशेष 
भी नहीं माना जा सकता! “ने 
प्रत्येकमतद्चनात”” इस अंशसे यह 


निश्चय किया है कि उपाधिजनित 


भेद श्रतिसे ही बाधित होनेके कारण 
अभेदश्रतिके सामर्थ्यसे सविशिष 


श्रुतिबलात्सविशेषस्यथ॒ग्रहणायो- | ह्का ग्रहण नहीं किया जा सकता, 
गालिविशेषमेवेत्युपपाथ “अपि | इसलिये वह निर्विशेष ही है । इसके 


न लाएं जज नल भल नी नतीयनन निजता नल ने 


१. परब्रह्म उपाधिसे भी [ सविशेष-निर्विशेष ) उमयरूप नहीं हो सकता; 
क्योंकि सर्वन्न उसका निर्विशेषरूपसे ही वर्णन किया गया है | 

२. [ यदि कहो | ऐसा नहीं है; क्योंकि [ “चतुष्पादू ब्रह्म” 'घोडशकल ज्नह्म” 
इत्यादि रूपसे ] प्रत्येक विद्या्में उसका भेदरूपसे वर्णन किया है । 

३० तो ऐसा नहीं है; क्योंकि प्रत्येक औपाधिक मेदमें [ (अयमेव स 
योज्यमात्मा? इत्यादि श्रुतिके,हारा ) उसका अमेद ही बतलछाया गया है । 


४६ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय * 
चेवमेके” (त्र० छू० ३। २। १३) | पश्चात्‌ “अपि चैतमेके”' इस सूत्नसे 
इति भेदनिन्दापूर्वकममेदमेबेके | यह निश्रय किया हे कि कोई-कोई 
शाखिन! समामनन्ति--“मन्त- | शाखावाले भेददष्टिकी निन्दा करते 
सैवेदमाप्तव्यम्‌” (क० उ० ४। | है अमेदका ही प्रतिपादन करते 
११) । “तेह नानास्ति किशन ।! ह १2 कस है कि] हा 
कह मनसे ही ग्राप्त किया जा सकता है, 
स्त्योः स मृत्युमामोति य इह , (थहोँ.. नाना. बुक: नहीं है?, 
नानेव पह्यतिं” (इू० 5० ७। | “यहाँ जो अनेकब्त्‌ देखता है वह 
४। १९ )। “एकपैवानुद्रष्टव्य- का रे है” 
मिति/(बू० 3० ४ १४७। २० )। | ८ 3 कप 
पत्ता शोग्य॑ प्रेरिताई उसे एकरूप ही देखना चाहिये”, 
९. | अरितार च सत्वा | तथा “भोक्ता, भोग्य और प्रेरक 
सर्च भ्रोक्त त्रिवि्थ अह्ममेतत'! | मानकर जिसे तीन प्रकारका कहा 
( श्वेता० 5० १। १२) इति [गया है वह सब बह ही है” 
सर्वेभोग्यमोक्तनियन्तृलक्षणस्थ | झत्यादि श्रुतियोसे भोक्ता, मोग्य और 
अप्‌स्य अद्लेकस्वभावतामिधीयत | मेरकरूप सम्पूर्ण अ्पन्च एकमात्र 
इति | ब्रह्मखरूप ही कहा गया है | 
पुनरपि निर्विशेषपक्षे दृीकृते | सी प्रकार फिर भी निर्विशेष 
शक फिमित्येकसरूपस्थ | * दो परष्टि होनेपर 'एकखरूप 


बंगयस्वपासये ब्र)्षका उमयरूप होना असम्भव 

शुत्िविरोध- “ | है, इसलिये ब्रह्मको निराकार ही 

परिहास्श् “नाकारमेव बक्याव-| क्‍यों निश्चय किया जाता है उससे 

धायते न धुनर्विपरीतमित्याशड्ड य विपरीत साकार क्यों नहीं माना जाता” 
अल्पचदब है तत्मधानत्वात्‌”” | ऐसी आशका कर “ओरूपबदेव हि 

(ञ्र० स्ू०३।२। १४)इति रूपादा- तद्नधानत्वात्‌”? इस सूत्रसे यह कहा 


१ अपि तु किसी-ऊिसी शाखावाले इस “+>77-६२-++६------ 
पूचक अभेदका ही ] प्रतिपादन करते हैं। इस भ्रकार ही [ अर्थात्‌ भेदकी निन्‍्दा 


२- ब्रह्म रूपरहित ही है, क्योंकि प्रधानतय 
धूलम ति निर्गुण ! ब्ह्मका करने 
“अस्थूलम? इत्यादि श्रुति निर्गुणप्रधान ही है। झका प्रतिपादन करनेवाली 


अध्याय ९१ ] शाइरमभाष्याथे ४७ 
कप नाईट कब चिट ्यपर फ्र नये व्यद्ि:3क नशे प्यप्लिटटि आचार ट कक चाट नि 
काररहितमेव ब्ह्मावधारयितव्यम। | है कि त्रह्मको रूपादि आकारोसे रहित 
१ तत्मघानत्वाद । “अ- ही निश्चय करना चाहिये | क्यो --- 
हजक अर की | | | सलियिकिनिर्विशेषवाक्य ही अल्का 
स्थूलमनण्वहस्वमदीषंम्‌! (चु० | प्रधानतया प्रतिपादन करते है। 
उ० ३।८।८ ) “अशब्दमस्परश- | यथा--अक्म न स्थूल है, न अशु 
व्ययम' है. न हख है. न दीर्ध है.“ ब्रह्मशब्द 
अंक व के ३ से जज स्पर्श और रूपहीन तथा अविनाशी 
१५) । “आकाशो वे नाम नाम- हे “आकाश  ( आकाशसज्ञक 
रूपयोनिरवृहिता ते यदन्तरा तदू- | 7 हर ही नामरूपका निर्वाहक है, 
प्र अन्तगत 
तह” (छा० उ० ७ ।१४।७) |है।, "बह जब. कारण काले 
“सुदेतड्झापूर्वमतपरमनन्तरस- | रहित तथा अन्तर्वाह्मजून्य है यह 
०- | आत्मा सबका अनुभव करनेवाढा 
वाह्ममयमात्मा बह सवोलुभूरित्ये- |. है. 6 वेदकी आज्ञा हैं? 
तदसुशासनम” द्यु०3० २। ५। | शैसादि वाक्य प्रधानतया निष्प्रपश्न 
ब्रह्मात्मतत्वके ही ग्रतिपादक है | # 
१९ ) इत्येबमादीनि निष्प्रपश्व- | अन्य जो कारणन्रह्मविषयक वाक्य 
हैं उनका मुख्य ताप ब्रह्मतत्तके 
प्रतिपादनमे नहीं है। किसी भी 
कारणन्रक्नविषयाणि न वत्मघा- | ज्ञातव्य वस्तुके सम्बन्धमें अतत्मधान 
वाक्योंकी अपेक्षा तत्पधान वाक्य ही 
बलवान होते हैं | अतः ग्रधानतया 
बलीयांसि सचन्ति । अतस्तत्पर- | त्रह्म-तत्तका ग्रतिपादन करनेवाली 
$० उनका मुख्य तात्पय प्रपशकों चेतनसे अभिन्न सिद्ध करनेमे ही है।.... 
१. जिन वाक्योंमें ज्ञातव्य वस्तुकी चर्चा तो रहती है, पर उनका मुख्य तात्पर्य 
उस बस्तुके स्वरूपका प्रतिपादन करनेमें नहीं होता, वे “अतत्पधान' कहलाते हैं । 


२. जो वाक्य मुख्यतया ज्ञातव्य चस्तु” के तत््वका ही पतिपादन करनेमे 
तातपये रखते हैं, वे 'तत्मधान” कहे जाते हैं। 


ब्रह्मात्मतत्त्ग्रधानानि । इतराणि 


नानि । तत्मधानान्यततधानेम्यी 


४८ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ९ 
ला राणा आर एएाएाह 
श्रुतिग्रतिपत्नत्वालिबिंशेषमेव.. | श्रुतियोसे ज्ञात होनेके कारण त्रह्मको 
बह्मावगन्तव्य॑ न पुनः सविशेष- निर्विभिष ही मानना चाहिये, 


मिति निर्विशेषपक्षुपृपपाथ का सविशेष नहीं । इस प्रकार निर्विशेष 


वेश कि रहित अतीतो गरि पक्षका समर्थन करनेपर ऐसी आशंका 
याणां श्रुतीनां गतिः?| क्षत्ेपर कि 'फिर साकारतरह्मपरा 


इत्याकाहायां.. “प्रकाशबच्चा- | श्रुतियोंकी कया गति होगी ?” 
बेयर्थ्यात्‌” (ब्र० छू० ३२।२। | प्रकाशबच्चावैयर्थ्यात'” इस सूत्नसे 


५ न _(यह बतलछाया है कि जछादि 
इंति चनद्रश्रयादीनां जला । उपाधियोंके कारण प्रतीत होनेवाले 
धुपाधिकृतनानात्ववच्च॒ब्रह्मणो- 


चन्द्र सू्योदिके नानात्वके समान 
ध्प्युपाधिकृतनानात्वरूपस्य विद्य- | त्रह्मका भी उपाधिकृत नानात्वरूप 


विद्यमान है । अतः उपासनाके डिये 
औपाधिक आकाखान्‌ ब्रह्मके किसी 
आकारविशेषका उपदेश करनेमें भी 
कोई विरोध नहीं है । 


इस प्रकार नानारूप ब्रह्मविषयक 


मानत्वात्दाकारतो.. अ्रक्षण 
आकारविशेषोष देश उपासनाओों 
न विरुष्यते । 

एय्सबेयरथ्थ नानाकाखहा- 


निर्विशेषष्ष- विषयाणां थाक्‍्या- | श्रुतिवाक्य भी व्यर्थ नहीं हैं | इस तरह 
इठीकरणम,.. नीमितिं मेदश्रुती- औपाधिकन्रह्मविषयिणी होनेसे भेद- 
नामौपाधिकह्म- | श्रुतियोंकी अव्यर्थता बतछकर फिर 


विषयत्वेनावेयर्थ्यम्॒क्त्वा पुनरपि | भी यह इढ करनेके लिये कि 
निविशेषमेव अद्षेति द्रदमितुम''आह| त्रह्म निर्विशेष ही है? उन्होंने “ओह 
च तन्मात्रम/ ( न्र० सू० ३। २। | पे तन्मात्रम” इस सूत्रकी अवतारणा 
१६ ) इति। “स॒ यथा सेन्ध- | की है। इस सूत्रमें “जिस प्रकार 
चघनो5नन्तरोज्याह्मः कृत्लों रस-  नमकका डलछा बाहर-भीतरसे शून्य 


१, [ भिन्न-भिन्न उपाधियोंमं तदनुरूप आकार धारण करनेवाले ] प्रकाशके 
समान उपाधिमेदसे सविश्ेष त््मका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति भी च्यर्थ नहीं हैं । 
२. भ्रुतिने अह्मकी चिन्मान्नताका प्रतिपादन किया है। 


अध्याय ९ ] 


शाहर्माष्याथे 


8५९ 


बॉिलक बकएिए कक नए, बएजिट:क न्यािए ४ नाईट जग, बजट अक पापी पक वा८722% चाट] चिट 3, 


घन एवं । एवं वा अरेपय- 
मात्मानन्तरोज्वाद्य कृत्स़नः प्रधा- 
नघन एव (छु० 3० ४। 
५। १३) इति शुत्युपन्यासेन 
विज्ञानव्यतिरिक्तरुपान्तराभावमु- 
पन्यस्य “दशेयति चाथों अपि 
स्मयते” (ब्र० छू० ३२। २।१७) 
इति। “अथात आदेशों नेति 
नेति/ (बृ० उ०२।३॥६)। 
“अन्यदेव तहिदितादथों अधि- 


दितादधि' ( के० 3० १। ३ )। 
पं छ 0 जे 
“गतो वायो निवतेन्ते अग्राप्य 


[ अथात्‌ बाहर-भीतर एक समान 
केबल घनीभूत रस ही है] इसी प्रकार 
यह आत्मा बाहर-भीतरके भेदसे 
रहित सब-का-सब घनीभूत प्रज्ञान 
ही है” इस श्रुतिकी व्याख्या करते 
हुए उन्होंने यह दिखलाकर कि 
विज्ञानसे भिन्न और कोई रूप है ही 
नहीं “दर्शयति चायो अपि स्मर्यते”” 
यह सूत्र कहा है। इसमें “इससे 
भागे श्रुतिका यही आदेश है--यह 
आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है”, 
“बह विदितसे अन्य है और अविदितसे 


मनसा सह/'(तैति० उ० २।४।१)। | भी परे है”, “जहाँसे मनके सहित 


“प्रत्यस्तमितमेद॑ यत्‌ 

सत्तामात्रमगोचरस ! 
वचसामात्ससंवेध॑ 

तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ितम्‌ ।” 
“विश्वस्रूपवेरूप्य॑ 

लक्षणं परमात्मनः 


ब्राणी उसे न पाकर लोठ आती है”, 
“जो भेदसे रहित, सत्तामात्र, वाणीका 
अविपय और खसवेध है वही ब्रह्म- 
संज्ञक ज्ञान है?', “सर्वरूपसे विलक्षण 
होना-यह परमात्माका छक्षण है” 
इत्यादि श्रुति-स्मृतियोंका उल्लेख करके 


इत्यादि श्रुतिस्म्ृत्युपन्यासमु- + त्रह्म सर्वभेदश्न्य ही है--ऐसा 


खेन प्रत्यस्तमितमेदमेच अद्लेत्यु- 
पपाद “अत एव चोपमा 
सर्यकादिवत्‌” (ब्र० त्ू० रे | 
२। १८) इति। यत एव 


आर जम समन मम ली मत अब मजा कप कब या मम 


प्रतिपादन कर उन्होंने “'अतएब 
चोपमा सूर्यकादिवत” “यह सूत्र 
कहा है। [ इसमे यह बताया है--] 
क्योकि परमात्मा चैतन्यप्रात्नस्वरूप, 


१. 'अथात आदेशी नेति-मैतिः इत्यादि श्रुति ब्रह्मको निविशेष प्रदर्शित करती 
है और “अनादिमतरं ब्रह्म” इत्यादि स्मृत्ति मी ऐसा ही कहती है । 
२. इसीडिये [ सविगेष ब्रह्मके विषयमें | जलप्रतिविम्बित सूर्यके समान 


उपमा दी जाती है। 
खें० 3० ७-८ 


७० 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय र 
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चैतन्यसात्ररूपो नेति नेत्यात्मको । 'यह भी नही, यह भी नहीं।' इत्यादि 


विदिताविदिताभ्यामन्यो वाचाम- 
शोचरः प्रत्यस्तमितमेदों विश्व- 
स्वरूपविलक्षणसरूपः परमात्मा- 
विद्योपाधिको भेदः। अत एव 
चास्पोपाधिनिमित्तामपारमा्िकीं 
विशेषवत्ताममिग्रेत्म जरुतयादि- 
रिवित्युपमा दीयते मोक्षशास्रेषु | 


“आकाशमेक हि यथा 
घटादिपु प्रथकप्रथक्‌ । 
तथात्मेको छानेकश्र 
जलाधारेष्विवांशुमान्‌ ॥” 
( याश० रे | १४४ ) 
“एक एव तु भृतात्मा 
भूत भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव 
इश्यते जलचन्द्रवत्‌॥” 
“यथा ह्ायय॑ ज्योतिरात्मा विवखा- 
नपो मिन्ना बहुधेको्लु गच्छ न्‌ । 
उपाधिना क्रियते भेद्रूपो 
देव क्षेत्रेष्वेवमजोड्यमात्मा |! 


रूपसे उपछक्षित स्वरूपचाला, ज्ञात 
और भज्ञातसे मित्र, वाणीका अविपय, 
सब ग्रकारके भेदसे रहित और 
सम्पूर्ण रूपोंसे व्िछक्षण स्वरूपवाला 
है इसलिये भेद अविदयारूप उपाधिके 
कारण है | इसीसे इसकी उपाधिं- 
निमित्तक अपारमार्थिकी विशेषरूपता- 
के आगयसे ही मोक्षगाद्वोमें 'भेद 
जलमे प्रतिविम्बित सूर्यादिके समान 
है? ऐसी उपमा दी जाती हे । 


“जिस ग्रकार घठादि उपाधियोंमें 
एक ही आकाश प्रथकूप्ृथकू-सा 
भासने लगता है उसी प्रकार विभिन्न 
जलाशयोंमे प्रतिविम्बित हुए सूर्यके 
समान एक ही आत्मा अनेक-सा 
जान पडता है।” “विभिन्न भूतोंमें 
एक ही भूतात्मा स्थित है, जो जलमे 
दिखायी देते हुए चन्द्रमाओंके समान 
एक और अनेक रूपोमें भी देखा 
जाता है।” “जिस प्रकार यह 
ज्योतिःस्वरूप एक ही सूर्य मिन्न-मित्र 
जलाशयोंका अनेक रूप होकर 
अनुगमन करता है. उसी प्रकार 
विभिन क्षेत्रोमे यह एक ही अजन्मा 
आत्मदेव उपाधिके द्वारा अनेक रूप 
कर दिया जाता है ।” 


अध्याय १ ] शाइरभाष्याथे ६१ 
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इति दृष्टान्तवलेनापि निर्वि- | इस प्रकार दृशन्तके बल्ले भी 
शेषमेव अद्लेस्युपपाथ “अम्बुबद- | कप करके कि त्रह्म नि्विशेष 
| ही है “अम्बुबदमहणात्ु न तथा- 
ग्रहणात्‌” (ञज० स्ू० ३१२। १९) | (न? इस सूत्रसे यह आशंका की 
इत्यात्मनोअ्पूतत्वेन सर्वग॒तत्वेन | है कि आत्मा अमूर्ते और सर्वगत है; 
| ठ्कि 22. 

जरुसर्यादिवस्मूर्तसंभिन्रदेशसि 0 ५०. ५ | अतः जलू-सूयोदिकि समान उसका 
जहस््यादिवन्यूसंमितरदेशसि । मूर्तरूपसे किसी देशविशेषमें स्थित 
तत्वाभावाद्दशन्तदाशन्तिकयोंः होना सम्मव न होनेके कारण इन 
साहइ्य॑ नास्‍तीत्याशइूय “इृढ्धि- | स्टीप और एकल समता 
नहीं है | इसपर “इंद्धिहासमाकव- 
हासमावत्वम्‌! (ब्र० स्र० रे। | मन्तमोवादुभयसामझस्यादेवग” इस 
२। २०) इति न हि दृष्टान्त- | सत्रते यह दिखाया है कि विवक्षित 


शन्तिकयोर्विवधितां | अंशको छोडकर इृशान्त और 
दार्शन्तिकयोर्षिवदितांशइक्ला | दा्शन्तिककी सर्बाशमें समानता 


, सर्वेसारूप्य॑ केनचिदशयितुं श- | कोई भी नहीं दिखला सकता । यदि 


स्वोशमें समानता हो जायगी तो 
| रशन्तदाएँ- 
क्यते । सर्वसारूप्ये इशन्तदां ; उनका इश्टन्त-दाष्टोन्तिक भाव ही 


न्तिकमावोच्छेद एवं स्यात्‌ | | नहीं रहेगा। यहों ( जलूसूर्यादि 


प्नि न्तमें ) तो उनका चृद्विह्मासयुक्त 
चुद्धिहासमावत्वमत्र विवक्षितम | | हे 
मे . होना ही विवक्षित है | जिस प्रकार 


जलगतसर्यग्रतिविम्ध॑ $ बे 
जलगतसमग्रतिविभ्ब॑ जलबृद्धी | लछमे पड़ा हुआ सर्यका प्रनिविम्ब 
चर्धते जलहासे च हसति जल- | जलके वढनेपर बढ़ता, जल्के घटने- 

१, सूयंसे मित्र जलके समान सविशेष श्रल्नकी उपाधि उससे मित्र शह्दीकत्त न 
हीनेके कारण सूर्यके प्रतिविम्बसे उत्की उपमा नहीं टी जा सकती । 

२. जिस प्रकार सर्यम्रतिविम्ध जलूफी बरदि और हाए दीनेपर स्पय भी प्रद्धि और 
हासका आगी होता है उठी प्रफार आत्मा वालवम अधिशारी और एकरूप दोनेरर 
भी देहादि उपाधियोके अन्तर्मत होकर उनके शद्धि और हासपा भागी ऐता है । इस 
प्रकार हशन्त और दार्शन्त ऐोनोंमें सामझस्त शैमेकै बारण बोई विरोध नहीं है । 


०२ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
60. ०(९६७.८२०७०- कि ब्यर्विेक- व्यय "यार प्यार प्वरिरिकत +आरकबउ 
चलने चलति जलमेंदे मिदच्त | पर घटता, जलके चढनेपर चलता 
इत्पेवं जलधर्मालुविधायि भवति | और जलका भेद होनेपर मिक-सा 
न तु परमार्थतः उर्शस्थ तत्व-। दो जाता है, इस प्रकार वह जलके 
मस्ति | एवं परमार्थतो5विरकृत- धर्मोका बी करता है, परमार्थत. 
मेकरूपमपि सद्रह्म देहादुपाध्य- | सूर्यमं वे विकार वास्तविक नहीं 
न्तर्भावाहुजत णवोपाधिधर्मान्व- | होते, उसी प्रकार परमार्थतः 
ड्विहासादीनिति विवश्षितांशप्रति- | रक और एकरूप होनेपर भी 
पादनेन  दृष्टान्तदाष्टोन्तिकयोः कि 2008 कक कं 
सामझस्पमुकत्वा. “दर्शनाव” । है उन उपाधियोके बृद्धि-हासादि 
(ब्र० छू० ३। २।२१) इति कफ का अत का कक 
बने दिगपपरवस जद प्रकार बिवक्षित अशके ग्रतिपादनसे 
तुष्पदः | दष्ान्त और दाप्टोन्तिकका सामझस्य 
आर कप एम कप “दुर्शनाज्च'” इस सून्नाशसे 
१८ )। “इन्द्रो मायामिः पुरुूप 2004 सर पुर(शरीर) 
इबतें! (ब्ु० उ० २ । ५। बह न 
१९) | “मरायां तु॒प्रह्नतिं "बरवहों कक का ७3038 
(श्रेता० उ० ४। १०) | “मायी ' “मायाको प्रकृति जानो कफ 
सृजते विश्वमेतत्‌ ( श्रेता० उ० । मायावीको महे३ बर!?, (४ 
४। ९ )। “एकस्तथा सर्वेभूता- | विद्वकी रे कर हा 
न्‍्तरात्मा रुप रूप प्रतिरूपो | प्रकार बे 380 आए, 
बहिश्र! (क० 3० २।२।९। मल के केले है 
१०)। “एको देबः सर्वेभूततेष | हो गया है”, समस्त हे 
गूठ/” (ऋवेता०3० ६।११ )। | एक ही दब छिपा हुआ है” 
_गृहः (इ्वेता०3०६।११ )। | एक ही ् 


१. श्रृतियों भी देदादि उपाधियॉर्म ब्रह्मस् अनुप्रबेश दिखजती हैँ | 


अध्याय ९ | 


शाडूरमाष्यार्थ 


ण्र्‌ 


ब्वॉ्सकीफ ब्मर्पियन नर सिटेक नरकिटिक बाकी च्कएडिट७- बडिटेक नर नि टिक नर च्यर्पकिग ७, 22 


४म्र एतगेव सीमान॑ विदार्यंतया 
द्वारा प्राप्त” (ऐत० उ० १। ३ । 
१२) । “स एप इह प्रवि". आन- 
खाग्रेम्य/! (चु० उ० १। ४। 
७)। “तत्सुष्टा तदेवानुआवि- 
शह” (तैत्ति” 5०२१६।१) 
इत्यादिना परस्पैव ब्रह्मण उपा- 
घियोग॑ दर्शेयित्वा निर्विशेषमेव 
ब्रह्म । भेदस्तु जलसर्यादिवदो- 
पाधिको मायानिवन्धन इं्युप- 


“5स मूर्थसीमाको ही विदीर्ण कर वह 
इसीके द्वारा शरीरमे प्रवेश कर गया, 
“वह नखके अग्रभागसे लेकर शिखा- 
तक इस शरीरमे प्रवेश किये हुए है”, 
“उसे रचकर वह उसीमें अलुग्रविष्ट 
हो गया” छत्यादि श्रुतियोद्वारा 
परह्मकी ही उपाधिकी प्राप्ति 
दिखछाकर इस प्रकार उपसहार 
किया है कि त्ह्म निर्विशेष ही है; 
उसका जो मायाजनित भेद है वह 
जल-सूर्याठ्कि समान उपाधिके 


संहतवान । "कारण है] 


किश्व॒बत्रह्मविदामनुभवो<पि ! इसके सित्रा ब्लह्मवेत्ताओंका 
प्रक्षओ पच्वस्थ वाधकः । | अनुभव भी प्रपश्चका वाघक है, 
वाधितत्वे. तेपां निष्प्रपश्वात्स- । क्योंकि उन्हें निष्प्रप्न॒ आत्माका 
मह्मविदतुमव- दरशनस्थ विद्यमान- | अजुभव रहता है । ऐसा ही यह 

प्रदशंनन. त्वात्‌ । तथा हि | श्रुति उनका अनुभव अदर्शित करती 
तेषामहुभ्व॑ दर्शयति | “यस्मिन्‌ | है--जिस स्थितिमें ज्ञानोको सब 
सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभू- | भूत आत्मा ही हो जाते हैं, उसमें 
द्विजानतः । तत्र को मोहः | उस एकल्दर्शाके लिये कया शोक 


के शोक एकत्वमलुपद्यत+ 
(ई० उ० ७)। “विदिते वेद 
नास्ति” इति । एवं निवोणमलु- 
शासनम्‌ । “यत्र वा अन्यदिद 
स्थात्तत्रान्योडन्यत्पव्येत्‌! ( चु० 
डउ० ४। ३ । ३१)। “थत्र 
त्वस्य॒सर्व॑मात्मेवाभूत्तत्केन क॑ 


और कया मोह हो सकता है £” 
“बोध हो जानेपर कोई ज्ञेव नहीं 
रूता” इत्यादि । इसी प्रकार 
निर्वाणका भी उपदेश किया है-- 
“जहाँ अन्य-सा हो वहों अन्य 
अन्यको देखे,” किन्तु “जिस 
खितिमें इसे सत्र आत्मा ही हो गया 


पश्येत्‌” ( च्ु० उ० ४। ५। १५)। | है उसमें किससे किसे देखे १” 


३ 5 2322. 7 2 अगर ८कमलि किम लक - -.ह: को फकर्र: 


५४ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय * 
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“यदेतदृश्यते भूत “यह जो छुछ मूर्त्त जगत्‌ 
मेतज्ज्ञानात्मनस्तव | दिखायी देता है वह ज्ञाखरप 

आन्तिशानेन पव्यन्ति ! आपका ही रुप है | अज्ञानीछोग 
जगद्ूपयोगिनः ॥ 


दि श्रान्तिज्ञाकेक कारण इसे जगद्गप 
ये तु ज्ञानविदः शुद्ध हद ह गन 
चेतसस्तेडखिल जगत्‌। | हैं| किन्तु जो शुद्धाचित्त 


ज्ानात्सक॑ प्रपश्यन्ति ज्ञानवान्‌ पुरुष है. वे इस सम्पूर्ण 
त्वद्रूप॑ पारमेश्वरम्‌ ॥!” जगतको आप ज्ञानखरूप परमात्माका 


(विष्णुपु० १।४ | ३९, ४१) ही स्वरूप देखते है।”” “क्रमुके उस 


९६ निदाघो ध्प्युपदेशेन 
तेनाइवतपरोष्मवत । उपदेशसे निदाघ भी अद्गैतपरायण हो 
सर्वभूतान्यशेपेन | गया और सब प्राणियोंको सवैथा आत्म- 
ददश स तदात्मनः ।। . स्वरूप देखने छगा। तथा उसे 
' तथा ब्रह्म ततो मुक्ति- तह्मसाक्षात्कार हो गया। हे द्विज ! 


। मवाप परमां द्विजः ।” | फिर उसे आत्यन्तिक मोक्षपद प्राप्त 
«अत्नासाअतिरेफेय, | (3-९० ) | हो गया ।” “इस छोकमें जो पुरुष 
।.. ह्वितीय॑यों न पश्यति। | अमासे मित्र अन्य छुछ नहीं 
अहाभूतः स एवेह | देखता उसीको वेद और शाख्रोमि 
चेदभासत्र उदाहतः ॥!! | ब्रह्मभूत कहा है ।” 
इत्येच॑ श्रुतिस्मप्रतियुक्तितोष्लु-| इस भार श्रुति, स्मृति, युक्ति 
उपनिषदा- मेवतथ॒ अपश्वस्य | और अनुभवसे भी ग्रपश्न बाधित है, 
रम्मप्रयोननोष- बाधितत्वादत्यन्त- | अत्यन्त विछक्षण और विभिन्नरूपवाले 
पा: विलक्षणानामसरध- | मधुर-तिक एव खेत-पीतादि पदार्थोका 
रूपाणां मधुरतिक्तश्रेतपीतादीनामपि|  'रप्पर अध्यास देखा जाता है और 


ञ अमूर्त्त आकाशमें भी तलमलिनतादि- 
परस्पराध्यासदरशनादसूततेंडप्याकाशे | कस 205५ 


तलमलिनताद्॒ध्यासदशनाद त्मा- इसलिये परस्पर अत्यन्त विलक्षण 
योमू्तामू 
नात्मनोरत्यन्तविलक्षणयोमृ्तामू- । मूर्त्तिमान्‌ और मूर्चिहीन अनात्मा एवं 


अध्याय १ | शाह्वरभाष्यार्थ प्‌ 
जि क चाईनिट फ च्यएि: पट च्कासिगियक पाए फर गर्डसियोीक न्कॉपकि 0७ वा(2:2 नहर क्र प्यारप्िटक चिपक, 


तेयोरपि तथा संभवात्स्थूलो5हं | आत्माका भी अध्यास होना सम्भव 


कृशोष्हमिति देहात्मनोरध्यासानु- 
भवात्‌ | 
“हन्ता चेन्सन्यते हन्तुं 
हतश्रेन्सन्यते हतम्‌। 
उ््मी तो न विजानीतो 


नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥ 
(क० उ० १।२। ९) 


इत्यादिश्ुतिदशनादू. “थे 
एन॑ बेत्ति हन्तारम” ( गीता २। 
१९) “प्रकृतेः क्रियमाणानि 
(गीता ३। २७) इतिस्म्र॒ति- 
दर्शनाचाध्यासस्प प्रह्यणाया- 


स्मेफत्वविद्याग्मनतिपत्तय उपनिषदा- 


स्म्यते । 


है तथा "मै स्थूछ हू! 'मै क्रश हूँ! 
इस प्रकार देह और आत्माके 
| अध्यासका अनुभव भी होता ही है, 
| एवं “यदि मारनेवाता होकर 
' किसीको मारना चाहता है अथवा 
| मारा जानेवाला होकर अपनेको मारा 
(चुआ मानता है तो वे दोनो ही 
आत्माको नहीं जानते, क्योंकि यह 


आत्मा तो न मारता है और न 
मारा जाता है” छ्लव्यादि श्रुति 
देखी जाती है तथा “जो इसे 
मारनेवाला समझता हैं” “शअ्रकृतिके 
गुणोसे किये जाते हुए कर्मोक्रो'” 
इत्यादि स्मृति-वाक्य भी देखे जाते 
है; इसलिये इस अध्यासके नाश 
और आत्माकी एकताका बोघ कराने- 
वाले ज्ञानकी प्राप्तेके लिये यह 
उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है। 


ण्द श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ३ 
9. -९२० ना बवजस-न्यकीक रिफिनरिये बस बाप बिक नर्स नस्प्रिन 
जगत्‌-कारण बह्वके स्वरूपके पिपयरमें 
महवादी कारवियोंका विचार 

ब्रक्ममादिनो चदन्‍्तीत्यादि |. 'त्रह्मचादिनों बदन्ति! इत्यादि 
वे गाकी मन्न्रोपनिषद है। 
कह बलोफकद । 
तस्या अध्यग्रन्था वृत्तिरारभ्यते- | जाती है-- 
हरि! 3० व्रह्मवादिनों वदन्ति--- 
कि कारणं ब्रह्म कुतः सम जाता 
जीवाम केन क च॒ संप्रतिष्ठा। । 
अधिष्ठिताः कफेन खुखेतरेषु 


बतोमहे बह्ृविदों व्यवथाम्‌॥ १॥ 

३» बक्मवेत्तालोग कहते हैं---जगतका कारणभूत ब्रह्म कैसा है? 

हम किससे उत्पन्न हुए हैं ? किसके द्वारा जीवित रहते हैं * कहों स्थित 

है? और हे ब्रह्मविदूगण ! हम किसके द्वारा सुख-दुःखमे प्रेरित होकर 
व्यवस्था ( संसारयात्रा )का अनुवर्तन करते हैं १ ॥ १ ॥ 

ब्रह्ममादिनो वदन्तीत्यादि । ! प्रह्ममादिनो वदन्ति! इत्यादि | 

दिनो जो ब्रह्मनादी थे अर्थात्‌ जिनका 

ब्रह्मवादिनों अन्मवदनशीलाः सवे | खभाव ब्रह्मचर्चा करनेका था ऐसे 

लोग सब-के-सब मिलकर चर्चा करने 

लगे-- कि कारण ब्रह्म! ( जगतका 

4 पक कारणभूत ब्रह्म कैसा है ? ) किम 

किमिति थ्य प्रश्नः । इत्यादि वाक्यसें ब्रह्मके स्वरूपके 

विपयमें प्रश्न किया गया है । अथवा 

अथवा कारणं त्रह्माहोखित्कालादि | इस जगतका कारण ब्रह्म है या 'कालः 


स्वभाव” आदि वाक्यसे आगे बताये 
'कालः स्वभाव इति वक््यमाणस्‌। । जानेवाढे काछ आदि | अथवा ब्रह्म 


संभूय चदन्ति कि कारण ब्रह्म 


अध्याय ९ ] शाइरससाष्यार्थ प्र्७ 
नए पर पॉप क, नि ट्विट: पक वर सिट कक गर्ग कर बाई डक नहर फ, बन, कप, एफ नाप 


अथवा कि कारण बह्म सिद्धिरुपर | [ यदि कारण है तो वह उपादान 


मा आदिकारणोमेंसे] कौन-सा कारण है ! 
उपादानभूत॑ किमित्यथः | अथवा | यानी स्वत.सिद्ध ब्रह्म क्या जगतका 


बृंहति बृंहयति तस्मादुच्यते पर | >दान कारण है १ अथवा “पढ़ा 
हुआ है तथा बढाता है इसलिये 

परत्रह्म कहा जाता है” इस प्रकार 
श्रुतिद्वारा ही ब्रह्मशब्दकी व्युत्पत्ति 
की जानेके कारण उसके निर्मित्त 
और उपादान दोनों ही प्रकारके कारण 
होनेके विपयमे "ब्रह्म कौन कारण 
है?! ऐसा यह प्रश्न है। [ तात्पर्य 
यह है कि ] कया जगतका कारण 
ब्रह्म है अथबा कालादि * या ब्रह्म 
कारण ही नहीं है ? यदि कारण है 
भी तो निमित्त कारण है या उपादान 
अथवा दोनों * और उसका लक्षण 
क्या है आगे इस प्रकार जो 
परिहार कहा गया है उसके अनुसार 
उन संब विषयोंका एक साथ अथवा 
अलग-अलग ग्रइनमे भी संग्रह कर 
लेना चाहिये, क्योंकि परिहार तो 
प्रश्नकी अपेक्षा करके ही होता है । 
हम कहोसे उत्पन्न हुए. है--- 
देह और इन्द्रियसम्पन्न हम लोगोकी 
किससे उत्पत्ति हुई है” क्योंकि 
स्वरूपसे तो जीवोंके जन्मादि होने 
सम्मव हैं. नहीं । ऐसी ही ये 
श्रुतियों भी है---- यह सेघावी आत्मा 
न उत्पन्न होता है,, न मरता है”, 


ब्रद्मेति श्रुत्येव निवेचनान्ििमित्तो- 
पादानयोरुमयोवा अ्श्चः कि 
कारणं तनह्लेति | कि कारएणं 
ब्रह्माहोखित्कालादि $ अथवा 
करणमेव १ कारणस्वेणपि कि 
निमित्तमुतोपादानम्‌ १ अथवो- 
भयम्‌ १ तद्दा किंलक्षणमिति 
व्ष्यमाणपरिहारानुरूपेण तन्‍्त्रे- 
णाद्रत्या या ग्रश्नेषपि संग्रह 
कर्तव्य; अश्नापेक्षत्वात्परि- 


दर । 
कुतः सम जाता। कुतो वर्य॑ 


कार्यकरणवन्तो जाताः  खरूपेण 
जीवानाउत्पत््याधसंभवात्‌ । तथा 
 च श्रुतिः--न जायते प्रियते 
वा विपशिद्‌” (क० उ० १।२ | 
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ण्ट श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय * 
ब्ॉए2 बहस बहॉपिट 4 व्लप्किटेफ बर्थ 2 बह ब्याएिटे पक बलि ब्लॉक नए िटक नईपिट?क नरक, 
१८ ) “जीवापेत॑ वाव किलेदं | 'जीवसे रहित होकर यह शरीर ही 
ज्रियते न जीवो प्रियत इति” | मरता है जीव नहीं मरता”, ““जरा- 
(छा० उ० ६ | ११।३)। | रत्यु ये शरीरके धर्म हैं”, “हे 
बे | मत्रेयि ) यह आत्मा अविनाशी और 
“जराम्रत्यू शरीरस्प' | “(अबि- मे हे 
नाशी वा अरेध्यमात्मानुच्छित्ति- अनुक्छित्तिषमों ( कमी उच्छिन्न न 
00% द ५ | दोनेवाछा ) है |” ऐसा ही स्थृति 
धर्मा” (धृ० 3० ४।५। १४) इति। 


भी कहती है--“वबह अजन्मा 
कथा च स्उ॑तिः--“अजः शरीर- शरीरग्रहण करनेसे “जन्म लेता है! 
ग्रहणात्स जात इति कीर्यते/' इति। 


ऐसा कहा जाता है |” 
कि च, जीवाम केन--केन वा | उसके सिवा [ एक अरइन यह 


है--] हम किसके द्वारा जीवित रहते है 
अथातू उत्पन्न होनेपर हम किसके 
द्वारा जीवन धारण करते हैं * इस 
प्रकार यह स्थितिबिपयक प्रइन है। 
तथा कहाँ प्रतिष्ठित होते हैं---.प्रत्य- 
कालमें किसमे स्थित रहते हैं ? और 
हे ब्रह्मविद्षण | किसके द्वारा अधिष्ठित 
अथात्‌ प्रेरित होकर छुखासुख यानी 


वय॑ सृष्टाः सन्‍्तो जीवामेति 
स्थितिविषयः अक्षः | क्क च 
संग्रतिष्ठाः अलयकाले खिताः ! 
अधिष्ठिता नियमिताः केन सुखे- 
तरेषु सुखदुःखेपु वर्तामहे अल्म- 


चिदो | ... | उख-हुःखमें व्यवस्था (संसार-यात्रा ) 
विदो व्यवय्ां हे अह्मविदः को वर्तते है * अर्थात्‌ हे अह्मवेत्ताओ ! 
सुखदुखेपु व्यच्यां केना- । हम किसके द्वारा श्रेरित होकर सुख- 


तप है «| दुःख व्यवस्था ( छोंक-यात्रा ) का 
धिष्ठिताः सन्तोश्लुवर्तामह इति | अजुवर्तन करते हैं ? इस अकार 
णिखितिग्रल्यनिश्यसे७ ४... | किस इत्यादि प्रसनसमूह जगत्‌की 

सृष्टिखितिप्रलयनियमहेतुः कि- 
का उत्पत्ति, स्थिति, प्रछढय और नियमके 


मिति अश्षसंग्रहः ॥ १॥ | हेतुके विषयमें है ॥ १॥ 
++६६89273+« 


'ह-क्क 


अध्याय १ ] झाइरमाष्यार्थ प्‌ 
ग्बॉस्टि2७ वा्िट पक ब्यॉर्टिटपिक प्यार: डिक ब्याएििटिक नकॉर्ट टेक, नि: पक न्यॉिट्पक प्यॉद (कक ब्यॉ्पट: िक "कई: अक पका: पकपण 
काल, स्वभाव आदिकी जगत्‌-कारणताका खण्डन 
' इदानीं कालादीनि ब्रह्मकारण-' अब श्रुति ब्रह्मकारणवादके विरोधी 
चादशप्रतिपक्षभ्ुतानि विचारविपय- | काछादिको विचारके विषयरूपसे 
स्वेन दर्शयति-- प्रदर्शित करती है--- 
काछः खसावो नियतियहच्छा 
भूतानि योनि: पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एपां न त्वात्मसावा- 
दात्माप्यनीश!ः. खुखदुश्खहेतोः ॥ २॥ 
काछ, खभाव, नियति, यद्चछा, भूत और पुरुष--ये कारण है 
[या नहीं ] इसपर विचारना चाहिये । इनका संयोग भी [ अपने होषी ] 
आत्माके अधीन होनेके कारण कारण नहीं हो सकता तथा जीवात्मा भी 
सुख-दुःखके हेतु [ पुण्यापुण्य कर्मों ] के अधीन है । [ इसलिये वह भी 
कारण नहीं हो सकता )॥ २॥ 
कालः खम्ाव इति । योनि- | 'कालछः खमावः इत्यादि | इन सबके 
लेप काओं औकि। थोनिः शब्दका सम्बन्ध है | क्या 
शब्दः सुवध् का | काल योनि-कारण हो सकता है ! 


कारण स्थात्‌ * काछो नाम सवे- | सम्पूर्ण भूतोकी रूपान्तर-पप्तिमें जो 
(विपरिणामहेतुः | स्वमावः हेतु हैं उसको काल कहते हैं । इसी 
भूताना िपारणामहतुः  उभ्ाव, | ।क्वार क्या स्वमाव कारण है ? पदार्थो- 


स्वसावों नाम पदार्थानां प्रति- | की नियत शक्तिका नाम खमाव है, 

नियता शक्ति: अग्रेरोष्ण्यमिव । जैसे अग्नरिका स्वभाव उचष्णता। 
हि , _€ अथवा क्‍या नियति कारण है £ पुण्य- 

नियतिरजिपमपुण्यपाप्तक्षणं के | पप्रूप जो अविषम कर्म हैं वे 

तद्दा कारणम्‌ १ यद॑चछाकस्मिकी | “नियति' कहे जाते है ? या यहच्छा-- 
१. जिनका फक कभी विपरीत नहीं होता । 


घ 


५० श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय 
वॉर्लियि ब्यापि2कॉसिटि- ब्लर्सिटिक०- बाि3७- <र्थ23 नए बलि बर्एि 2७ ब्यरि:ल बर्थ नर्स 


प्राप्ति । भूतान्यादाशादीनि वा | आकस्पिक घटना अथवा आक्राआिं 


भूत कारण हैं ? या पुरुष यानी 

$ वन्ञावात्मा 
0 0 कह 38 । विज्ञनात्मा जगतका कारण है * इस 
योनिः १ इतीत्थमुक्तप्रकारेण कि | प्रकार उपर्युक्त रीतिसे यह विचारना 


योनिरिति चिन्त्या चिन्त्यं | यानी वतलछाना चाहिये कि इसमें 

, कौन कारण हैं? कोई “योनिः' 
निरूपणीयम््‌ । केचिद्योनिशव्द | «ब्यका अर्थ प्रकृति बताते है 
प्रकृतिं वर्णयन्ति । तस्सिन्पक्षे , उस अवस्थामें पूव मन्त्रमे 'कि कारण 


किंः ब्रह्म इस प्रदनम आये हुए कारण- 
कि कारणं ब्रह्मेति पूर्वोक्तं कारण पदकी यहा भी अनुबृत्ति कर छेनी 


पदसत्राप्यनुसंधेयम्‌ | 

तत्र. कालादीनामकारणत्वं 
कालादोनाम्‌ दर्शयति-संयोग 
अकारणत्वोप- एपामित्यादिना । 
पादनण अशमथ-किं काला- 


दीनि भअत्येक॑कारणमुत तेपां 
समूह । न च पत्येक॑ कालादीनां 
कारणत्व॑ संभवति, च्ष्टविरुद्ध- 
त्वात्‌ | देशकालनिमित्तानां संह- 
तानामेव लोके कार्यकरत्वदर्शे- 
नात्‌। न चाप्येषां कालादीनां 


संयोगः समूहः  कारणम, 
समूहस्य संहतेः पराथेत्वेन 


शेपत्वेन शेषिण आत्मनो विद्य- 


चाहिये | 


इसपर श्रुति 'सयोग एपाम! इत्यादि 
वाक्यसे यह प्रदर्शित करती है. कि 
कार आदि कारण नहीं है। इसका 
अभिप्राय यों समझना चाहिये-क्या 
काल, स्वभाव आदिमेसे प्रत्येक 
ही कारण है. अथवा उन सबका 
समूह ” कालादिमेंसे प्रत्येक तो 
कारण हो नहीं सकता, क्‍योंकि 
ऐसा मानना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। छोकमें 
देश-काछादि निमित्तोकी परस्पर 
प्रिलकर ही कार्य करते देखा गया 
है । और इन' काछादिका संयोग 
यानी समूह भी कारण नहीं हो 
सकता है, क्योंकि समूह यानी सहृति 
परार्थ अर्थात्‌ शेष है और उसका शेषी 
आत्मा वियमान है, अत! स्वतन्त्र न 


डर 
ह। 


अध्याय १ शाइस्माप्यार्थ 
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मानत्वादस्वातन्न्यात्युपिखिति- | होनेके कारण वह सृष्टि, स्थिति, 
ग्रलयनियमलक्षणकार्यकरणत्वा- . प्रछ्य और प्रेरणारूप कार्य करनेमे 
योगात्‌ । समर्थ नहीं है । 


| 

' 'आत्मा तहिं कारणं स्थादे-। तब तो आत्मा कारण हो ही 
: बाह्ः.. बात आह--आत्मा- सता है. इसपर कहते है-- 
सृध्किरणल- . प्यनीणः सुखदुःख- | आत्माप्यनीश सुखदुःखहेतो. ।' 


जे हल र्ज॑ व पु ५ 
'निरास:. हेतोरिति । आत्मा अप आातत यानी जीव भी अनीश 


जीबोउ्प्यनीणो _  अख्वतन्त्र है --वह भी सृष्टि आदिका 
मील की हे कक ' कारण नहीं है । तात्पर्य यह है. 
णम््‌ , अखातन्त्पादव चात्मना- | कि अस्वतन्त्रताके ही कारण आत्माका 
5पि सृध्यादिद्ेतुत्य॑ न संभव- | भी सृष्टि आदिमे हेतु ४३ 
० न अखतन्त्रता हि 

. तीत्पर्धः। कथमनीशत्वम्‌? सुख- | नहीं है । इसकीअख है 
; ) ४ [ सो बताते हैं--) सुखद खहेतोः- 
दुःखहेतोः खुखदुःखहदेतुभूतस्य घुंज-द ता दैतेगत पत्यापव्य 
पुण्यापुण्यरक्षणस्य कमेणो विद्य- | की विद्ममान हैं, अतः उन कमोंके 


मानत्वात्कर्मपरवशस्वेनास्वात- | अधीन होनेसे इसकी अस्वतन्त्रता है । 
ज्वयाद | त्रैलोक्ययृषिखितिनियमे | तिडोतरीकी सृष्टि, खिंति और 


५ के नियमनमें इसका सामर्थ्य नहीं ही 
सामथ्य न विद्यत एवेत्यथः | है--यही इसका अभिप्राय है। अथवा 


अथवा सुखदुःखादिहेतुभूतस्या- | + शो समझना चाहिये कि | आत्मा 


दिमेदमिन्नस जगतो सुख-दु खादिके हेतुमूत आध्यात्रि- 
ध्यात्मिक जगतो- कि भेदोवाले जगत॒का इवा-- 


ध्नीशो न कारणम्‌ ॥ २॥ . « कारण नहीं है+ ॥ २॥ 
+*ह>ऋश्लसड- 
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)“ बयोक्षि जो आध्यात्मिकादि भेदोवाला जगत्‌ आत्माके बन्धन और दु-खक़ा 
कारण दै उसकी यह स्पतन्नतासे स्वय दी क्यों रचना करेगा! 


दर श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय है 
(22 ५९0७० «ब(20. कफ ब्यसिंटे विंये० न्यास २० *सिपय०- पिट- कार्सटिपक- ब्ऑस्टिफ न्यायिक 
ध्यानके द्वारा ऋषियोंकों कारणभूता 
ब्रह्मश॒क्तिका साक्षाक्तार 

एवं पक्षान्तराणि निराकृत्य | शस प्रकार अन्य सब पक्षोंका 
निराकरण कर अब श्रुति यह बतलती 

प्रमाणान्तरागोचरे वस्तुनि प्रका- | है कि उन बल्लवेत्ताओने प्रमाणान्तरसे 
ज्ञत न होनेवाले उस मूलतक्तके 

रान्तरमप्यल्तो ध्यानयोगाजु- | ध्वपय्मे अन्य किसी उपायकी गति 


मूलकारण न देखकर ध्यानयोगंके अनुभीलन॑- 
गसेन परममूलकारणं स्वयमेद द्वारा उस परममूलकारणको स्वयं ही 


प्रतिपेद्रि शत्याह--- अनुभव कर लिया--- 
ते ध्यानयोगालुगता . अपरय- 
न्देवात्मशक्ति.. खणग्ुणेनिंगूढाम । 
यः कारणानि निखिलानि तानि 


कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकेशः ॥ १॥ 
उन्होंने ध्यानयोगका अनुबर्तन कर अपने गुणोंसे आच्छादित 
परमात्माकी गक्तिका साक्षात्कार किया; जो ( परमात्मा ) कि अकेले ही 
कालसे लेकर आत्मापर्यन्त समस्त कारणोंके अधिष्ठान हैं || ३ ॥ 
ते ध्यानयोगेति । ध्यान॑ नाप । ति ध्यानयोगानुगता.” इत्यादि 
विचैकाग्र् तदेव योगो ध्यान चित्तकी एकाग्रताको कहते 
वित्तेकाग्रय तदेव योगो युज्यते- | है, बही॑ योग है---जिसके द्वारा 
न कल चित्तको युक्त किया जाय इस 
अनेनेति ध्यातव्यस्दीकारोपायः, | व्युथपत्तिक अनुसार ध्येय वस्तुके 


; अहणका उपाय ही योग है | उसका 
तमछुगताः समाहिता अपर्यन््‌ | अनुगमन कर अथीत्‌ समाहित हो 


न उन्होंने देवात्मशक्तिका दर्शन--- 
रएबन्तो देवात्मशक्तिमिति । | साक्षात्कार किया। 


. अध्याय १] 


शाइरसाष्यार्थ 
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पूर्वोक्तमेवप्रश्नसम्ुुदायपरि- 
हाराणां सन्नमृुत्तरत्र प्रत्येक प्रप- 
अयिष्यते। तत्राय॑ प्रश्नसंग्रह*-कि 
: ब्रह्म कारणम्‌ (आहोखित्कीलादि! 
तथा कि कारण अद्माहोस्वित्कार्य- 
कारणविलक्षणम्‌ १ अथवा कारणं 
वाकारणं वा १ कारणत्वेर्शप 
किम्ुपादानमुत निमित्तम्‌ ! अथ- 
वोभयकारणं ब्रह्म किंलक्षणम्‌ 
अकारणं वा ब्रह्म किंल॒क्षणम्‌ ? इति! 

तत्रायं परिहारः--न कारणं 


नाप्यकारणं न चोमयं नाप्यनु- 
भय॑ न च निमित्त न चोपादान॑ 
न चोमयम्‌ | एतदुक्त॑ं भवति-- 
अद्वितीयस्य परमात्मनो न स्वतः 
कारणत्वमुपादानत्व॑ निमित्तत्व॑ 
च। यदुपाधिकमस्य कारणत्वादि 
तदेव कारणं निमित्तमुपपाध 
तदेव ग्रयोजक निष्कृष्य दर्श- 


प्रश्नसमुदाय और उसके समा- 
धानोंका जो सूत्र पहले कहा जा 
चुका है उसीको अब आगे ग्रत्येकका 
विस्तार करके कहा जायगा । इनमे 
प्ररनसमुदाय तो इस प्रकार है--- 
क्या ब्रह्म जगतका कारण है अथवा 
कालादि तथा ब्रह्म कारण है या कार्य- 
कारणसे अतीत ? अथवा ब्रह्म कारण है 
या नहीं ? यदि कारण है भी तो 
उपादान कारण है या निमित्त 
कारण * अथवा दोनो प्रकारका कारण 
होनेपर भी त्ह्मका छक्षण क्‍या है 
और यदि वह कारण नहीं है तो 
भी उसका क्या लक्षण है ! 

इस प्रश्नसमुदायका यह उत्तर 
है--त्रह्म न कारण है, न अकारण 
है, न कारणाकारण उभयरूप है, न॑ 
इन ढोनोंसे भिन्न है, न निमित्त 
कारण है, न उपादान कारण है. और 
न दोनो प्रकारका कारण है। यहाँ 
कहना यह है कि अद्वितीय परमात्मा- 
का कारणत्ब, उपादानत्व अथवा 
निमित्तत्व स्वतः कुछ भी नहीं है । 
जिस उपाधिके कारण इसका 
कारणत्वादि है उसी कारण यानी 
निमित्तवा उपपादन कर और 
उसीको प्रयोजक निश्चित करके 


द्छ 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय 
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यति--देवात्मशक्तिमिति। देवल 
चोतनादियुक्तस्प मायिनो महे- 
श्रस्थ परमात्मन आत्मभृताम- 
खतनन्‍्त्रां न सांख्यपरिकरिपत- 
ग्रधानादिवत्पथग्भूतां स्व॒तन्त्रां 
शक्ति कारणमप्यन्‌ । दर्शयि- 
प्यति च--“भायां तु श्रक्व्ति 
विद्यान्मायिनसं तु॒ महेश्वरम! 
(श्रेता० 3० ४ | १०) इति। 

तथा ब्रह्मि--“एपा चतुर्चि- 
बतिसेदम्िल्ा माया परा प्रकृति- 
स्तत्समुत्था |! तथा च---“भिया- 
ध्यक्षेण प्रकृतिः सयते सचरा- 
चरम!” ( गीता९। १० ) इति। 

खगुणेः प्रकृतिकारयभूतेः प्थि- 
व्यादिमिश्र निगूहां संबृतां का- 
यांकारेण कारणाकारस्थामिभूत- 
त्वात्कायात्यूथक्स्वरूपेणोपलब्धु- 
मयोग्यामित्यथ/ । तथा च ग्रक्ृ- 
तिकार्यत्व॑ शुणानां. दर्शयति 
व्यास+--“सत्त्व॑ रजस्तम इति 
गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।!! ( गीता 
१४।५) इति। 


देवात्मश्क्तिम! हत्यादि वाक्यसे 
दिखाते. हैं--उन्होंने. देव--- 
बोतनादियुक्त. मायात्री महेश्वर--- 
परमात्माकी स्वरूपबूता---अख्तन्‍्त्रा 
शक्तिको कारणरूपसे देखा, 
माख्यमतद्वारा कल्पना किये हुए 
प्रधानादिके समान उससे भिन्न किसी 
ख़तनत्रा शक्तिको नहीं | आगे श्रुति 
यह दिखलावेगी भी--“भायाको 
प्रकृति जानो और मायाबीको 
महेश्वर |”? 

इसी प्रकार त्रह्मपुराणमे कहा है--- 
“यह चौबीस प्रकारके भेदोंबाली माया 
परमात्मासे प्रकट हुई उसीकी परा- 
प्रकृति है ।” तथा गीतामे कहा 
है---भुझ अधिष्ठानके द्वारा प्रकृति 
चराचरको उत्पन्न करती है ।” 

[ कैसी शक्तिको देखा--- ] जो 
अपने गुणोसे प्रकृतिके कार्यभूत 
पृथ्वी आदिसे निभूढ--आच्छादित 
थी । अर्थात्‌ कारणका स्वरूप 
कार्यके स्वरूपसे दब जानेके कारण, 
जो कार्यसे पथक्‌ अपने स्वरूपसे 
उपलब्ध होनेयोग्य नहीं थी | गुण 
प्रकृतिकि कार्य हैं--यह बात 
“'सत्त, रज और तम ये प्रकृतिसे 
उत्पन हुए शुण हैं ।?” इस वाक्यसे 
व्यासजी भी दिखलाते हैं | 


अध्याय ९ |] शाहस्माष्यार्थ द््ष 
ब्यॉपि च्यर्पटिटआक चर ७ ना, बहॉफिट ०० व्यास पॉप कई सियिक च्यर्पिफ प्र िट:क व्यॉर्टिटट करें: 2- 

कोउसी देवो यस्थेय विश- । यह बिख़को उत्पन्न करनेवाली 
जननी शक्तिरम्युपगम्थत इत्य-, रफ्ति जिसकी समझी जाती है वह 
त्राह--यः कारणानीति | थे | देव कौन है 2 इसपर कहते 


२ वो | हैं---यः कारणानि' झत्यादि | जो 
कारणानि निखिलानि तानि पूवो- ' एक अद्वितीय परमात्मा पहले बतलाये 


क्तानि कालात्मबुक्तानि कक । हुए कालात्मयुक्त समस्त कारणोको -- 
भया युक्तान कालपुरुषसयुक्ताने | काल और आत्मासे युक्त भथीत्‌ काल 
स्वभावादीनि 'कालः खमावृ/ ' और पुरुपसे सयुक्त स्वभावादिको, जो 
इति मन्त्रोक्तान्यधितिष्ठति नियम- ' कि 'काऊः स्वभाव: इत्यादि मन्त्रमे 


यत्येकोडडितीय! परमात्मा तस् ' बतलाये गये हैं, अधिष्ठित-नियमित 
त्ति प्यिमि , करता की शक्तिको जगतके 
शक्ति कारणमपश्यज्निति वा- करता है, उसी च्ः 


5 कारणरूपसे देखा-ऐसा इस वाक्यका 
क्याथ* | | तात्पर्य है । 
अथवा देवात्मशक्तिं देवा-। अयत्ा देवात्मशक्तिम---देवात्मना 
संनेश्वररूपेणावस्थितां शक्तिय्‌ | | अर्थात्‌ ईश्वरूूपसे स्थित शक्तिको 
कल हम आम अपर 
“सर्वेभृतेषु स्वोत्म- हक 
यों शफियरों वेद... हो अर धति तल 
कक । भूतोंमें स्थित है, हे परमेश्वर | उस 


जणाश्रया नमस्तस्ये | नित्या शक्तिको नमस्कार है। जो 
शाश्वताये॑ परेश्वर ॥ । ब्वाणी तथा मनसे अतीत और अगोचर 
यातीतागोचरा वाचां | एवं निर्विशेष है तथा ज्ञान और 
मनसां चाविशेषणा | | ध्यानसे जिसका भछीमोति विवेक 
ज्ञानध्यानपरिच्छेद्या हो सकता है उस परा देबताकी मैं 


तां बन्दे देवतां प्राम्!'॥इति| वन्‍्दना करता हूँ ।” इसके अतिरिक्त 


प्रपश्चयिष्यति स्वभाषादीना- | श्रुति खभावादि जगत॒के कारण नहीं हैं, 
खै० उ० ९, 


द्दे 


श्वेताश्वतरोपनिपदू 


[ अध्याय 


च्कप्िेक ब्या<22 वर्क नर्स बिक बजट गर्डसिट 2 नए डिक ब्यसि2% नाईखिट किट: विजय 


मकारणत्वमज्ञानस्पैव कारणत्वं | 


“स्वमावमेके कवयो बदन्ति/ 
(श्रेता० 3० ६। १ ) इत्यादि । 
“म्रायी सूजते विश्वमेतत्‌” 
(श्रेता० 3० ४ | ९ )। “एको 
रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु/! 
( श्रेता० 5० ३। २ )। “एको5- 
वर्णो बहुधा शक्तियोगात्‌” 
( इवेता० 3० ४। १) इत्यादि! 
खगुणेरीश्रणुणेः सर्वज्ञत्वादि- 
भिर्वा सत्तादिभिनिंगूढां कार्य- 
कारणविनिमुक्तपूर्णानन्दाहितीय- 
अक्मात्मनेवानुपलभ्यमानाम्‌ | 

कोञ्सो देवः ! यः कारणा- 
नीत्यादि पूर्वेबत्‌ । अथवा देवस्थ 
परमेश्वरस्पात्मभूतां जगदुदय- 
खितिलयहेतुभूतां. ह्मविष्णु- 
शिवात्मिकां शक्तिमिति। तथा 
चोक्तमू-- 


अज्ञान ही कारणहै-इस बातका भागे 
विस्तारपूर्वक वर्णन करेगी; यथा 'कोई- 
कोई विद्वान्‌ खभावको ही जगतका 
कारण बतलाते हैं?” इत्यादि, “मायी 
परमेश्वर इस विश्वकी रचना करता 
है”, “एक रुद्र ही है, परमार्थदर्शी 
ब्रह्मवेत्ता दूसरेकी अपेक्षा नहीं 
रखते”, “वर्ण ( जाति ) भादि 
विभेदोंसे रहित जिन एकमात्र-- 
अद्वितीय परमात्माने अपनी नाना 
प्रकारकी शक्तियेंकि योगसे [ अनेकों 
वर्णोकी सृष्टि की है ]” दत्यादि | 
[ कैसी शक्तिको देखा ? ] अपने 
गुणोंसे यानी सर्वज्ञत्वादि ईश्वरीय 
गुणोंसे अथवा सच्त्वादि प्रकृतिके 
गुणोंसे निगूढ देखा; अर्थात्‌ जो 
कार्यकारणभावसे रहित पूर्णानन्दा- 
द्वितीय पत्नह्मसे अभिन्न होनेके 
कारण उपलब्ध नहीं हो सकती 
[ ऐसी शक्तिको देखा ]। 

वह देव कौन है * [इसका उत्तर देते 
हैं---]जो सबकारणोंका अधिष्ठान है-- 
इत्यादि पूर्वंबत्‌ समझना चाहिये | 
अथवा देव यानी परमेश्वरकी खरूप- 


। भूता थर्थात्‌ जगतकी उत्पत्ति, 


स्थिति और छयकी हेतुभूता अल्मा, 
विष्;यु और शिवरूपा शक्तिको 
देखा । ऐसा ही कहा भी है-- 


अध्याय * ) शाइस्भाष्याथ 3 
बॉ 9०- नि. आउट व्यरपि:- बिक "्कॉसिये बहलियिन-ब्बाससियेक-ब्यॉजिस- क्सिटेक नियमित 


“वक्तयों यस्य देवस्य “जिस देवकी ब्रह्मा, विष्णु और 
ब्रह्मविष्िणुशिवात्मिका/'” इति। । शिवरूपा शक्तियाँ है”” इत्यादि तथा 
“ब्ह्मविष्णुशिवा अह्म- ' “हेब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मा, विष्णु और शिव--- 
न्प्रधाना बक्षकक्तय/.. 'ये अह्मकी प्रधान शक्तियाँ हैं” 

इति च। , श्यादि | * 
खगुणें: सत्तवरजस्तमोभिः ||. लगुणै.? अर्थात्‌ सत्त, रज और 


सच्चेन विष्णू रजता त्रक्ञा तमसा ; पमसे युक्त | सलादि गुणरूप 
महेश्वरः सत््याद्युपाधिसंवन्धात्स॒- उपाधिके कारण ही बह सचसे 


द्ि- , विष्णु, रजसे ब्रह्मा और तमसे महादेव 
रूपेण निरुपाधिकपूर्णानन्दादि- | कहा जाता है, ये सव खतः निरु- 


तीयब्ह्मात्मनैवालुपलभ्यमानाः । | पाधिक पूर्णानन्दाद्ितीय अद्मरूपसे 
परस्थैव म्रद्मणः सृष्टयादिकार्य | तो उपलब्ध हो ही नहीं सकते । 
कु्न्तोष्वथ्थामेदमाश्रित्य शक्ति- | ये पजल्नके ही सृष्टि आदि कार्य 
मेदव्यवहारों न पुतस्तलवमेदमा- पक 2 अवलामिदक 
घ शक्तिमेदका व्यवहार 

32 2 चोक्तम्‌ | होता है, तात्तिकमेदके कारण नहीं | 
त्वन्तकर । ऐसा ही कहा भी है---“वह एक ही 
त्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम। | भगवान्‌ जनार्दन उसत्ति, स्थिति 


स संज्ञां याति भगवा-..* और सहारकारिणी अल्ला, विष्णु और 

नेक एवं जनादन”” इति। | शिवरूप संशञओंकी प्राप्त हो 
(बिप्णुपु० १। २। ६६) | जाता है।”? 

प्रथममीशरात्मगा मायिरूपे-. परत पहले तो ईख़रखरूप 

पुनर्मूर्ि ! मायामयरूपसे स्थित होता है । 

णावतिष्ठते त्रक्ष । स पुनमूति- | कर वह मूर्सरूप होकर तीन 

रूपेण त्रिधा ज्यवतिष्ठते | तेन । प्रकाका हो जाता है | उस 

शेस्थितिसंदाररू ब्रिविधरूपसे वह जगत्‌की उत्पत्ति, 

च रूपेण सृश्टिखितिसंदारूप- स्थिति, संहार और नियमनादि कार्य 


नियमनादिकायं करोति । तथा | करता है | इसी प्रकार श्रुति भी 


६८ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
च्हुप्किक ब्लॉग ब्यपिट प्लस सप्ियक ब्यरसियिक नॉपिियेक- नए ७ नए ५ ब्य्टटफ व्यर्टिय ० न्यपिि 
च्‌ श्रुति! परस्यथ बक्तिहारेण गक्तिके द्वारा परमात्माके नियमनादि 
ह हे 6... | कार्य प्रदर्णित करती है । “परमात्मा 
नियसनादिकाय॑_ दर्शयति-- | अपनी ईगनी शक्तियोंसे छोकोंका 


#लोकानीशत शैशनीभिः प्रत्यक- , शासन करता है, बह सभी प्राणियेकि 
है | भीतर विराजमान है | उसमे समस्त 
जनांसिषप्ठति संचुकोचान्तकाले । जेकोंकी सृष्टि करके उसकी रक्षा 
अल मे शोपा/” , ररिते हुए प्रढ्यकाल आनेपर सबको 
संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा अपनेगे छीन कर छिया? जया 
(श्रेता० उ० ३ | २) इति | | यहा 'ईशनीमिः'--उत्पत्तिकारिणी 


इंशनीमिजेननीमिः परमशक्ति- परमशक्तियोंसे ऐसा विशेषण दिया 


है [ इससे जाना जाता है कि ब्रह्म 
भिरिति विशेषणात्‌ । “ब्रह्म- | दी अपनी गक्तियोंद्यारा सृष्टि आदि 


कार्य करता है ] | तथा "हे ब्रह्मन्‌ ! 
प्रह्मा, विष्णु और महादेव ये ब्रह्मकी 
प्रधान शक्तियों है” इस स्मृतिके 
अनुसार 'परमशक्तिमिः” इस पदसे इन 
परदेबताओोंका ही ग्रहण होता है | 


विष्णुशिवा ब्रह्मन्प्रधाना ब्रह्म- 
शक्तय* इति स्मृतेः परमशक्ति- 
भिरिति परदेवतानां ग्रहणम्‌ । 


वश्ात्मा च शक्तिथ यस्य परस्य 
ऋ्रह्मणोध्वखाभेदास्तां. प्रकृति 
पुरुषेध्वराणां स्वरूपभूतां अ्म- 
रूपेणावखितां परात्परतरां शक्ति 
कारणमपव्यज्रिति । तथा च 
त्रयाणां स्वरुपभूत॑ प्रदर्शयिष्य- 


| 
अथवा देवात्मशक्तिमिति दे- 
ति--“भोक्ता भोग्य॑ प्रेरितार॑ च 


अथवा 'दिवात्मशक्तिम!---देवता, 
आत्मा और शक्ति ये जिस पर्रह्मके 
अवस्थामेद हैं उस प्रकृति, पुरुष और 
ईश्वरकी खरूपभूता ब्ह्मरूपसे स्थित 
परात्पर शक्तिको उन्होंने कारण- 
रूपसे देखा, ऐसा ही इन तीनोंके ख- 
रूपभूत ब्रह्मका भोक्ता (जीव),भोग्य 
(प्राकृत अपन्व) और प्रेरक (अन्त- 
यामी) परमात्मा इन तीनोंके खरूपको 


अध्याय ९ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


दथ 
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, भत्ता सर्व प्रोक्त त्िवि्ध॑ अह्ममे- 
तता (श्रेता० उ० १ १२) “ब्र्य॑ 
यदा विन्दते बह्ममेतत ( श्वेता० 
उ० १।९ ) इति। स्वगुणन्रह्म- 
प्रतत्त्रेः प्रकृत्याद्विशेषणेरुपा- 
विमिनिंगूहाम्‌। तथा च दशश- 
यिष्यति--/एको देवः सबवे- 
भूतेषु गूह/” ( श्वेता० उ० ६। 
११) इति। “तं दुर्द्श शूढ- 


सलुप्रविष्टए/ ( क०उ०१॥२।। 


१२) | यो वेद निहित 
गुहायाए” (तै० उ० २। ११) 
(४इहेैन सन्त न विजानन्ति 
देवा” इति श्रुत्यन्तरम्‌। यः 
कारणानीति पूर्येचत्‌ । 

अथवा देवात्मनो चोतना- 
त्मन! प्रकाशस्वरूपस्य ज्योतिषां 
ज्योतीरूपस्य अज्ञानघनखरूपस्य 
परमात्मनो ' जगदुदयस्थितिरुय- 
नियमनविषयां शक्ति सामथ्ये- 
मपध्यलिति खगुणे! खब्यशिसू- 


तेः सर्वज्ञसवेंशिवृत्वादिमिनिंगूहां | अंशभूत 


जानकर फिर तीन भेदोंमे बताये हुए 
समस्त तत्वोको ब्रह्म ही समझे” 
तथा “जिस समय इन तीनोको त्रह्म- 
रूपसे अनुभव करता है |” इन 
वाक्योसे श्रुति उल्लेख करेगी | 
( उस शक्तिको ] खग॒णैः--्रह्मके 
आश्रित प्रकृति आदि विशेषणरूप 
उपाधियोंसे आच्छादित देखा | ऐसा 
ही “समस्त भूतोमें छिपा हुआ एक 
देव है” हत्यादि वाक्‍्यसे श्रुति 
आगे दिखावेगी। तथा इसी अर्थमें 
“उस कठिनतासे दीखनेवाले प्रच्छत्त- 
रूपसे अनुप्रविष्टको” “जो बुद्धिरूप 
गुहामें छिपे हुए उस देवको जानता 
है””, “इसी देहके भीतर विद्यमान 
रहते हुए भी इद्धियाँ उसे नहीं 
जानती” इत्यादि अन्य श्रुतियों भी 
है। 'थः कारणानि' इत्यादि वाक्य- 
का अर्थ पूर्ववत्‌ है । 

अथवा देवात्मा--च्योतनात्मक- 
प्रकाशखरूप भर्थाव्‌ समस्त तेजेकि 
तेज पभ्रज्ञानधघनमूति परमात्माकी 
जगत्‌का सृजन, पालन, संद्दार और 
नियन्त्रण करनेवाली शक्ति अथात्‌ 
सामरध्यकी देखा, जो च्वगुणै-- 
सर्वज्ञ-सर्वेशितृत्रादि भपने ही 
गुणोंसे आच्छादित 


० 


श्वेताध्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 


ब्यसियक न्यप्िफ व्यसि चर पथ वरकेगफ: च्यरपीयिक चललिटिक बा फिक व्यरसिटयिक नहर: कार्य 


तत्तद्विशेषरुपेणावखितत्वात्स्व- 
रूपेण शक्तिसात्रेणानुपलस्यमा- 
नाम्‌ | तथा च सानान्तरवेद्यां 
शक्तिं दर्शय्रिष्यति-- 
“त् तस्य काये करण च विधते 
न तत्समश्ाम्यधिकथ ध्व्यते । 
परास्प शक्तिविविधेव श्रूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥! 
(श्वेता० 35० ६ ८) 
इति । समानमन्यत्‌ । 


देवात्मशक्तिसिति 
प्रश्ने परिहारे च ये ये पश्षमेदाः 


प्रदर्शितास्ते सर्वे संग्रहीताः 


कारणं 


उत्तरत्र सर्चेषां प्रपश्वनादसस्तुतस्य 
प्रपश्वनायोगात्मश्नोत्तरदरशनाच । 


समासव्यासघारणस्थ च विहुपा- 


होनेके कारण उन-उन विशेषरूपोंसे 
स्थित रहनेके कारण अपने शक्ति- 
मात्र शुद्धरूपसे उपलब्ध नहीं हो 
सकती । इसी प्रकार भागे चलकर 
श्रुति उस शक्तिको अन्य किन्हीं, 
प्रमाणोंसे अक्षेय ही प्रदर्शित करेगी । 
८४उस परमात्माका कोई कार्य 
( देह ) या करण ( इन्द्रिय ) नहीं 
है, उसके समान या उससे अधिक 
भी कोई नहीं है। उसकी नाना 
प्रकारकी पराशक्ति और स्वाभाविक 
ज्ञनके प्रभावसे होनेवाली क्रिया सुनी 
जाती है |” शेष भर्थ पूर्ववत्‌ है | 
कि कारणम! और "देवात्म- 
शक्तिम! इस प्रश्न और उत्तरमें 
जो-जो पक्षमेद दिखाये गये हैं. 
उन सबका यहाँ श्रुतिमें संक्षेपसे 
संग्रह किया हुआ है; क्योंकि 
आगे इन सबका विस्तारसे निरूपण 
किया गयाहै । तथा अग्रस्तुत विपय- 
का विस्तार करना उचित नहीं होता 
और [इनके विपयमे तो] प्रश्नोत्तर भी 
देखे गये हैं ।# इनका संक्षेप और 
विस्तारसे जो वर्णन किया गया है 


आप जरा ८---_------ हु 
& इस | ठिद्ध द्वोता है हि पूर्वोक्त पक्ष श्रुतिसम्मत दी है, क्योंकि यहाँ 
नतिने पक्षान्तर दिसाये गये ई उन सबमें प्रमाणपूर्वक श्रुतिकी मी सहमति दिखायी 


ही गयी है। 


अध्याय १ | घाइरभाष्यार्थ ७१ 
सि्रेक आर पाक दे ७ बाई चाएं220७. नई. .अएक)७ व: "ह्किये-- (2, (2६०, ६52. 
मिश्त्वात्‌ । तथा चोक्तम--/इष्ट॑ | बह तो विद्वानोंको इषट होनेके कारण 
है। ऐसा ही कहा भी है--- 
“लोकमे संक्षेप और विस्तारपूर्वक 
धारणम्‌” इति। तथा च श्रुत्यन्तरे | विषयको अवधारण करना बिद्वानोंको 
इृष्ट ही है” इसी प्रकार एक दूसरी 

-सकृच्छुतस्थ मोपामितिपद्स्य श्रुतिमें एक बार आये हुए 'गोपाम! 
$- | इस पदकी व्याख्याका भेद स्वयं 
श्रुतिने ही दिखाया है | वहाँ 
अपरर्य गोपामित्याह प्राणा वे | 'छपइ्य॑ गोपामित्याह पग्राणा बै 


गोपा/ इति। अपरय॑ गोपामित्याह गोपा” ऐसा कहा है, और फ़िर 
दुबारा 'अपश्य गोपामित्याह 
असो वा आदित्यो गोपा/ इति। 


हि. बिदुषां छोके समासव्यास- 


व्याख्यामेदः श्रुत्यैव प्रदर्शित 


कहा है । इसी प्रकार यह 


असौ वा आदित्यो गोपाः ऐसा 
अथ कस्मादुच्यते ऋ्र्म इत्यारूय 
बृंहति चूंहयति तस्मादुच्यते 
पर त्रह्म' इति सकृच्छृतस्य मरह्म- 
पदस्थ निमित्तोपादानरूपेणाथे- 
भेद शरुल्यैद दश्शिता ॥३।॥ 


ब्रह्म क्यों कहा जाता है” ऐसा 
कहकर “बढ़ा हुआ है और बढाता 
है इसलिये यह पर्ह्म कहा जाता 
है! ऐसा कहकर श्रुतिमें एक बार 
आये हुए श्रह्म! पदका स्वयं श्रुतिने 
ही निर्मित और उपादानमेदसे अर्थ- 


| भेद दिखलाया है ॥१॥ 


उन>->++>न्‍यलल कै: "व-8-सैतिए++नत«व»>», 


एवं तावद दिवात्मशक्ति यः इस प्रकार यहाँतक 'परमात्मा- 
की 


२, मैने गोपा ( पालन करनेवाले ) का दर्शन किया; प्राण द्वी गोपा हैं । 


शक्तिको देखा और “जो 


२. मैंने गोपाका दर्शन किया वह सूर्य ही गोपा हैं । 


छ२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय * 
बॉय ब्यसिीि प्यास पक च्ॉसियक ब्लॉक व्यास ब्यॉ्स: 4७ वॉर: का अर्टजि:22० नह: क्‍9 नर्टएिि या 


कारणानि निखिलानि काला- । अकेले ही काछ और आत्माके सहित 
त्म्ना युक्तान्यधितिष्ठत्येक/ इत्ये- | पतका अधिष्टान है? इन दो श्रुतिके 


ह्वितीयस्य अथेसे एक ही परमात्माके स्वरूप 
पक 0 भीर गक्तिझरूपसे निमित्त और 


रूपेण शक्तिहपेण च निमित्त- | उपादान कारण होनेका, मायावरी- 
कारणोपादानकारणत्व॑ मायित्वे- | रूपसे ईश्वर, देवता और सर्वजादि 
नेश्वरूपत्व॑ देवतात्मत्वसर्वज्ञ- बज और अमायिकरूप- 
न 2] प्त् वममायित्वेन गा सत्यज्ञानानन्द्खरूप ण्च्र 
हि हे है 
ज्ञानानन्दाहितीयरूपत्व॑ च समा- | कया गया | अब कार्य 
सेन श्रुत्यथम्यामभिहितम्‌ | | और कारणकी. अमिन्नताका 
इदानीं तमेव सर्वात्मानं दर्शयति | प्रतिपादन करती हुई श्रुति उसीको 
कार्यकारणयोरनन्यत्वप्रतिपादनेन || स्वरूप दिखछाती है। तथा “विकार 
“वाचारमभ्भण॑ विकारों नाम- वाणीसे आरम्भ होनेवाला नाममात्र 


थेय॑ सृत्तिकेत्येव है, केवल मृत्तिका ही सत्य है” 
त्येव सत्यम्‌'' ( छा० 
थेय॑ सत्तिकेत्येव स (छा इस दृश्टान्तके द्वारा समर्थित जो 


७ निदर्श- ८ 
उ० ६९।१। ४) इति निदश- | अद्वितीय, कार्यकारणमावश्चन्य, 
नेनाहितीयापूचोनपरनेतिनेत्या- | नेति-नेतिस्वरूप, वाणीका अविपय, 
त्मकवागगोचराशनायादसंस्पृष्ट- | क्षेधादि विकारोसे असंस्पृष्ट, सर्वभेद- 
प्रत्यस्तमितभेद्चित्सदानन्दअह्मा- रहित, सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्मतत्त् 
स्मत्व॑ अद्शेवितुमनाः अरृत्यैब | “गत करलेकी उच्छसे 


४ स्वभावसे ही प्रपश्चरूप श्रान्ति- 


ब्क्षण ईश्वरात्मना सर्वज्ञत्वाप- | की जो सर्वजषलल जौर पापथचन्यत्वादि- 
हतपाप्मादिरूपेण . देवतात्मना / रूप. ईश्वरभावसे, . बह्मादिरूप 


अध्याय १ ] शाइर्भाष्यार्थ छ३्‌ 
अब पिटक पाए: टेक ्यॉर्पिटक बिक पाप: 2क अप 2७० अप: प्रक ऋषए ि:कर नए 2 क बएि 2) च्ॉॉ्स्टटऋ चल: पक 


च्रद्मदिरूुपेण कार्यादिरुपेण | देवभावसे, [ आकाशादिरूप ] कार्य- 
दैश्वानरादिरूपेण च मोक्षापे-, भंसे और वैश्वानरादिरुपसे 


छितशुद्रथर्था् “स यदि पिद  मोक्षापेक्षित चित्तश॒द्धि. तथा 
क्षितशुद्धार्थाम्‌ : पृ “यदि वह पिंतृलोककी कामनावाला 


लोककाम/( छा० उ० ८। होता है” इत्यादि श्रुतिके अनुसार 
२। १) इति विश्वेश्र्याथांम्‌ “मां : सम्पूर्ण ऐश्वर्यप्रात्ति, “वह सर्बदा 
वा नित्य॑ शद्रं वा प्रयाति” | उले या शंकरको आप्त होता है” 


दिदेवतातायुज्यप्राप्त्यथ ५ इत्यादि प्रमाणके अनुसार इश्टदेवसे 
0000५ कक के साथुज्यप्राति एवं वैश्वानरादि भावोंकी 


वैश्वानरादिय्राप्त्य्यों चोपासना आहिके लिये उपासना है उसको 
मशेपलोकिकपेदिककर्मग्रसिद्धिं । तथा सम्पूर्ण छौकिक-वैदिक कर्म- 
ध्च्‌ दशेयति । यदि कार्यकारण- | परम्पराको प्रदर्शित करती है। यदि 


परमात्मा कार्य-कारणरूपसे और 
खरूपण चत्सदानन्दा- 
कर लक पक अर सं सिदरमिन्दा दितोय पके 


हितीयन्रह्मात्मना च॒ व्यवस्थित ' से स्थित न होता तो भोक्ता, भोग्य और 
न स्पाचदा भोग्यमोकत्नियन्त्र- | सियन्ताका असाव हो जानेसे संसार 
भावे संसारसोक्षयोरभाव एच और मोक्षका भी अभाव हो जाता; 
स्पात्‌ । अधिकारिणोब्मावेन ! क्योकि अधिकारीके न रहनेसे न तो 


साधनभूतस्य अपश्वस्यामाबात्‌। | कक रहताहै और 
तल मियां गो देनेवाला ईव्वर 
्‌ रु प्‌ | ही। तथा ध्ू ईड्वर ह्दी] संसार, 


तथा. संसारादिहेतुभूतमीशरं | मोक्ष, खिति और बन्धनका हेतु है” 
दर्णयति-“संसारमोक्षस्थितिवन्ध- | यह शास्त्रवाक्‍्य ससारादिके हेतुभूत 


हेतु” इति । तथा च संसारमोक्षु- | ईख्वरको सिद्ध करता है । और 
खै० छ० १० 


७४ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
82%. «००७ ९९2० नअरिट० आपस 2५७, बर्किय च्यर्सिटे० ब्यिर-ाए22क्‍७- आय आर 
योरभाव एवं स्थात्‌ । तत्सिद्धयर्थ | खवरके न रहनेपर तो ससार और 
पोक्षका अभाव ही हो जाना चाहिये 
था। अतः उसकी सिद्धिके लिये 
/एक पाद नोत्क्षिपति । सनक्पुजातजी भी “एक पाद 
। नोक्ष्षिपति” इत्यादि वाक्यसे यह 
| बतछाते हुए कि “हस (परमात्मा) 
स॒ चेदविन्ददानन्दं । जल ( ससार ) से ऊपर रहते हुए 
। भी अपना एक पाद नहीं निकाछूता । 
यदि वह [ स्वरूपभूत ) आनन्दका 
इति सनत्सुजातोःप्येके पाद | अलुभत् करने छगे तो न सत्य 
(मोक्ष ) ही रहे और न मिथ्या 
नोत्किपतीत्याद । तथा च|( ससार ) ही” ईखरकी सिद्धिके 
लिये प्रपञ्चादिकी स्थिति दिखलाते 
हैं। ऐसा ही “सम्पूर्ण भूत परमात्मा- 
तानि त्रिपादस्यामृतं दिवि! (छा० | के एक पाद हैं और उसके अम्ृत- 
हि | मय तीन पाद चुलोकमे हैं” 
उ० ३।१२।६) इति । तत्र प्रथमेन | बह श्रुति मी बतछाती है। यहों 
मन्त्रेण सर्वात्मान॑ ब्रह्म चक्र टैपिं पहले मन्त्रस सर्वात्मा ब्रह्मको 
यति दिवीये चक्ररूपसे और दूसरे मन्त्रसे नदी- 

दशयति न नदीरूपेण--- रुूपसे प्रदर्शित करती है--- 

कारण-महमका चकरूपसे वर्णन 
पा. मिं £ ७० 
तमेकनेमिं त्रिवृत॑ षोडशान्तं ् 
शताधारं॑ विंशतिप्रत्यरामिः । 
अप्टकेः पडसिविश्वरूपैकपाशं 


त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम ॥ ४ ॥ 


प्रपश्चाद्यवस्थानं दर्शेयति-- 
सलिलादंँंस उच्चरन | 


न सत्य नानृतं मवेत्‌ ! 


श्रुतिः--पादोध्स्य विश्वा भू- 


अध्याय ९ ] शाइरभाष्यार्थ ७५ 
चिट कर नासिक ब्य23 चिपक ध्यापडिट पक बहर्टिडिट क्र बएिट आ मई कर पॉप बिक व्यापक पक बॉप्टि कक 


उस एक नेमि, तीन चत, सोलह अन्त, पचास भरों, बीस प्रत्यरों, 
छः अष्टको, विश्वरूप एकपाश, तीन मार्गों, तथा [ पाप-पृुण्य ] दोनोंके 
निमित्तमूत एक मोहवाले कारणको [ उन्होने ठेखा# ]॥ ४ ॥ 
तमेकेति । य एकः कारणानि | 'तमेकनेमिम्‌' 'त्यादि । जो 
| अकेला ही समस्त कारणोंमें अधिष्ठित 
5 | है, उस एक नेमिवालेको [ उन्होंने 
यावः कारणमब्याकृतमाकाश । देखा। ] जो योनि, कारण, अब्याकृत, 
परमव्योम माया प्रकृतिः शक्ति- | अीकाश) परव्योम, माया, प्रकृति, 
कप शक्ति, तम, अविया, छाया, अज्ञान, 
स्तमो5विधया छायाज्ञानमत्ृतम- | अन्त और अव्यक्त इत्यादि शब्दोंसे 
व्यक्तमित्येवमादिशब्देरभिलप्प- | कही जाती है वह एक कारणावस्था 
हर नेमिरिव ही जिस अधिष्ठाता भह्वितीय पर- 
मानेका कारणावथा नेमिरिव | भात्ाकी नैमिक समान: लेते अर्थात, 
नेमिः सर्वाधारों यस्याधिष्ठातुरद्धि- | सम्पूर्ण कार्यवर्कगा आधार है 
तीयख परमात्मनसतमेकनेमिम । । ऐसे उस एक नेमिवाले और 
0 25 हि (त्रिद्ृतम-सत्व,. रज, तमरूप 
त्रिवृतं त्रिसि! सक्तरजस्तमोमिः | प्रकृतिक तीन गुणोंसे त ( घिरे 


प्रकृतिगुणबतम । पक मा [ कारणरूपसे 


पोडशको विकारः पश्च भूता- | तथा सोलह विकार अर्थात्‌ पॉच 
भूत और ग्यारह इन्द्रियाँ--ये जिस 

आत्मंके अन्त-अवसान यानी 
विस्तारसमाप्तियेस्यात्मनस्त॑ पोड- । विस्तारकी समाप्ति हैं उस सोलह 


# अथवा अगले भन्त्रके क्रियापद “अधीमः का अध्याहार करके 'हम जानते 
हैं? ऐसा अर्थ करना चाहिये । 


निखिलान्यधितिष्ठति तमेकनेमिं 


न्येकादशेन्द्रियाण्यन्तीोधवसान॑../ 


दे 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय 
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शान्तम्‌ । अथवा प्रश्नोपनिषदि 
“यस्मिन्नेताः पोडशकलाः प्रभ- 
चन्ति” (६।२) छत्यारमभ्य 
“सु ग्राणमसृजत प्राणाच्छृद्धाम 
(६॥४) इत्पादिना प्रोक्ता 
नामान्ताः पोडशकरा अवसान 
यस्येति | अथदेकनेमिमिति का- 
रणभूताव्याकृतावस्थामिहिता । 
तत्कायेसमश्टभूतविराट्सन्नद्य 

तद्व्यश्भूतभूरादिचतुदंश शुब- 
नान्यन्तोज्वसान यस्य ग्रपश्चात्म- 


अन्तोंबाले; अथवा प्रश्नोपनिपदूमें 
“यसिन्नेता: पोडणकलाः प्रभवन्ति 
यहोंसि लेकर “स ॒प्राणमसजत्‌ 
प्राणाच्छृद्धाम!” इत्यादि मन्त्रसे कही 
हुई जो [ ग्राणसे लेकर ] नामपर्यन्त 
सोलह कहाएँ हैं वे ही जिसका 
अवसान है, [ उस आत्माको कारण- 
रूपसे देखा ]। अथवा 'एकनेपिम! इस 
पदसे कारणभूता अब्याकृतावस्थाका 
वर्णन किया गया है, उसके समष्टि- 
कार्यभूत विराद्‌ और सूत्रात्मा ये दो 
और. व्यश्कार्यमूत भू: आदि 
चौदह मुवन ये सोलह जिस प्रपन्न- 
रूपसे स्थित परमात्मांके अन्त हैं. 


| उस पोडशान्तको [ कारणरूपसे 


नावस्थितस्य त॑ पोड्शान्तम्‌ । | देखा ]। 


शताधारस्‌ । पश्चाशत्मत्यय- 


पचास अरोवाले--बिपयय, 


भेदा विपयंयाशक्तितुण्िसिद्धया- | अशेक्ति, तुष्टि और सिद्धि नामक 


रझू्या अरा इंच यस्थ त॑ शता- 


धारिम्‌। पश्च विपययभेदा/ः-- 


पचास प्रत्ययमेद जिसके अरोंके 
समान हैं उस पचास अरोबालेको 
[ देखा ] | तम, मोह, महामोह, 


तमो मोहों महामोहस्तामिश्नो | तामित्त और अन्धतामिस्र ये पाँच 
हन्धतामित्र इति | अगक्तिरष्टा- | विपर्ययके भेद हैं । अशक्ति अद्गाईस 


१. प्रइनोपनिषद्‌के पष्ठ प्रइनमें निम्नलिखित सोलह कछाएँ. बतछायी हैं-- 
प्राण, श्रद्धा, आकाइ॥ वायु; तेज, जल; प्रथिवी; इन्द्रिय, मन, अज्न, वीये, तप 
मन्त्र; कर्म, लोक और नास । यहाँ 'कछा? शब्दका अर्थ इस प्रकार है--क॑ ब्रह्म 
लीयते आच्छायते यया, सा कछा। अर्थात्‌ जिसके द्वारा क ( ब्रह्म ) लीन 


( ढका हुआ ) है उसे कला कहते हैं । इन्होंने ब्रह्मके पारमार्थिक स्वरूपको ढक 
रखा है, इसलिये ये कलाएँ. हैं । 
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शाइस्भाष्यार्थ 
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विंशतिधा । तुश्टिनंवधा। अश्टधा 
सिद्धि । एते पश्चाशलात्यय 
भेदाः । तत्र तमसो भेदोज्ट- 
विधः । अट्टसु प्रद्भतिष्वनात्म- 


स्वात्मप्रतिपत्तिविषयभेदेनाएविध- 


त्वप्रतिपत्तेः । मोहस्य चाष्ट- 
विधो भेदः । अणिमादिशक्ति- 
मेंहः | दशविधों महामोहः । 
दृष्टानअविकदाब्दादिविषयेषु प- 
असु पश्वस्वसिनिवेशों महामोहः। 
दृष्टानुभविकर्मेदेन तेषां दश्शपि- 
घत्वम्‌ । तामिल्रोड्टादशविधः । 
हृश्शालुश्रविकेषु दशसु विपयेष्व्ट- 
विधेरेश्वयेंः अयतमानस्य तदसिद्धी 
यः क्रोध) स तामिस्तोडमिधीयते । 
अन्धतामिस्रोष्प्प्टादशविधः । 
अष्टविधेश्वर्यं दशसु॒ विषयेषु 
भोग्यत्वेनोपसितेष्वर्धधक्तेषु मू- 
ल्युना हियसाणय यः जोको 


प्रकारकी है, तुष्टि नौ प्रकारकी 
और सिद्धि आठ प्रकारकी | ये ही 
पचास प्रत्ययमेद हैं | इनमे तमके 
आठ भेद है--अनामभूत आठ 
प्रकृतियोंमे,ं आत्ममाव होना यही 
भावोके विपयभेदके अनुसार आठ 
प्रकारका तम है । भोहका आठ 
प्रकारका मेद है, अणिमादि आठ 
शक्तियों ही मोह है | महामोह दश 
प्रकारका है; दृष्ट ( ैकिक ) और 
श्रुत ( पारछोकिक ) शब्दादि पॉच- 
पॉच विपयोगें जो सत्यत्वबुद्धि है 
वही मदामोह है, दृष्ट और आलु- 
श्रतिक भेदसे वे दश ग्कारके है । 
तामिनश्न अठरह प्रकारका है | आठ 
ग्रकारके ऐश्वर्योद्वारा दश प्रकारके 
इष्ट और आनुश्रविक विषयोकि लिये 
प्रयत्न करते हुए उनकी ग्राप्ति न 
होनेपर जो क्रोध होता है वह तामित्र 
कहलाता है | अन्चतामिस भी 
अठरह प्रकारका है । आठ प्रकारके 
ऐजर्य और दशो प्रकारके विषय 
भोग्यरूपसे उपस्थित रहनेपर उन्हें 
आधे भोगनेपर ही शृत्युके द्वारा 
उनसे छुडा दिये जानेपर जो ऐसा 


१ सांख्यशाल्ानुसार प्रधान, महत्तत््व, अहंकार और पश्चतत्माता--वे आठ 
प्रकृतियों हैं--इनमें भी प्रधान केवल प्रकृति है और महदादि सात प्रकृति-विकृति 
हैं । तथा श्रीमद्धगवढ्गीतामें प्रथिवी, जल, अधि; वायु; आकाश, सन) बुद्धि और 
अहंकारकी मगवानकी अष्धधा प्रकृति कह्य है | किन्‍्त आगे ये प्रकृतियों प्रकृत्यटकर्मे 
ली हैं, इसलिये यहाँ पूर्वोक्त साख्यसम्मत प्रक्नतियों ही समझनी चाहिये । 


८ 
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[ अध्याय ३२ 
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जायते महता छशेनेते प्राप्ता न चेते 
मयोपश्क्ता! प्रत्यासलशाय मरण- 
काल इति सो5न्धतामिस्र इत्युच्यते। 

विपयेयमेदा व्याख्याताः | 
अश्षक्तिरशविंशतिधोच्यते--एका- 
दरशेन्द्रियाणामशक्तयो. मूक- 
त्ववधिरत्वान्धत्वप्रभृतयो वाह्या। 
अन्तःकरणस्थ पुरुषाथयोग्यता- 
तु्टीनां विषयेयेण नवधागक्तिः । 
सिद्धीनां विपयेयेणाट्घाशक्तिः । 

तुश्निवधा--प्रकृत्युपादान- 


कालभाग्याख्याश्रृतस्रः । विप- 
योपरमात्पश्चल।.. कृथि- 
व्यकृतिपरिज्ञानात्कृताथोंज्स्मीति 


मनन्‍्यते । अन्यः पुनः पारि- 
व्राज्यलिजं. ग्ृहीत्वा कृता- 
थोडस्मीति मन्यते । अपरः पुनः 
ग्रकृतिपरिज्ञानेन फिमाश्रमाशुपा- 


ओक होता है कि मैने इन्हे बढ़े कण्टसे 
प्राप्त किया था, में इन्हें भोग भी नहीं 
पाया कि यह मरणकाल उपच्ित हो 
गया--इसे अन्धतामिस्र कहते है. | 

इस प्रकार विपर्ययके भेदोंकी तो 
व्याख्या हो गयी। अभक्ति अद्ववई्स 
प्रकारकी कही जाती है | मूकाच, 
वधिरत्व, अन्धत्वादि ग्यारह वाह्म 
अशक्तियों तो इन्द्रियोंकी है, पुरुपार्थ- 
की योग्यतारूप तुश्यिसि विपरीत नौ 
अगक्तिया अन्त,करणकी हैं, और 
आठ अशक्तियाँ सिद्धियोसे विपरीत हैं । 

तुष्टि नी ग्रकारकी है--चार 
तो प्रकृति, उपादान, काल और 
भाग्य नामवाली तथा पॉच विपयोंसे 
उपरति हो जानेसे होती हैं । (१) 
कोई पुरुष प्रकृतिका ज्ञान होनेपर 
ही यह मान लेता है कि मै कृतार्थ हो 
गया । (२) कोई संन्यासंके चिह्न 
धारण करनेसे ही 'मै क्ृतार्थ हो गया' 
ऐसा अपनेको मानने लगता है | 
( ३ ) कोई प्रकृतिका ज्ञान होनेपर 
ऐसा मानकर सन्तुष्ट हो जाताहै कि 


दानेन वा कि बहुना कालेन | अब सन्यासाश्रमादि अहण करने- 


अवश्य मुक्तिभवतीति मत्वा परि- । 
तुष्यति | कशित्पुनर्मन्यते बिना | 


की क्‍या आवश्यकता है, बहुत काल 
बीतनेपर अब तो अवश्य मुक्ति हो 
ही जायगी। ( 9 ) कोई ऐसा मानने 


अध्याय ९ ] शाइरम्ाष्यार्थ खऐ, 
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वन 


भाग्येव न किखिदपि आप्यते | | छगता है कि बिना भाग्यके कुछ 
ह नि _ | भी नहीं मिलता, यदि मेरा भाग्य होगा 
यदि मम भाग्ययस्ि ततो भवत्ये- | बजा अपश यही: मोम गत वो 
बात्रेच मोक्ष इति परितुष्यति | | जायगा--ऐसा समझकर वह सल्तुष्ट 
विषयाणामाजनमशक्यमित्युपरम्य को जाता है । ( ५ ) कोई यह मान- 
हि 6 | कर कि विषयोका उपार्जन करना 
तुष्यति । शक्‍यते द्रपुमाजितु- । असम्भव है, उपरत होकर सस्‍्तुष्ट 
मार्जितस्थ रक्षणमदक्यमित्युपरम्य | हो जाता है।( ६ ) कोई यह 
रिलष्यति । सातिशयलवादिदो सोचकर कि विषयोंका दर्शन और 
परितुष्यति | सातिशयत्वादिदोष- | उपार्जन तो सम्भव है, परन्तु उपार्थित 
दशनेनोपरम्य परस्तुष्यति । वि- । विपयोंकी रक्षा करना सम्मव नहीं है, 
. .... .. उनसे उपरत होकर सन्तोष कर 

पयाः सुतरामेवामिलापं जनयन्ति | हता है | ( ७) कोई विषयोभि 
न च॒ तड्भोगास्यासे दृप्तिरुप-| अलाविकतादि दोष देखनेसे उनसे 
| उपरत होकर सन्तुष्ट हो जाता है। 
(८) विषय तो तत्सम्बन्धी 
#न् जातु कामः कामाना- अभिडाषाको ही उत्पन्न करते हैं, 
गन उनके पुनः-पुनः भोगसे कभी तृप्ति 

बी कट «| जद होती, “बिषयोकी इच्छा उनके 
हविषा कृष्णवत्मे भोगसे कमी शान्त नहीं होती, अपितु 
भूय एवामिवर्धते |” ' घृतसे अप्निके समान वह और भी बढ़ 
(श्रीमद्धा० ५ | १९। १४) जाती है।” अतः पुन+पुनः 

इति । तस्मादलूमनेन पुनः धुन-। असन्तोषके हेतुभूत इन विषयेकि मोग- 
रसन्तोषकारणेनोपभोगेनेत्येबंसज्ञ| > हेड इस मार विषयासफिमें दोप 
ग 0 र कोई उनसे उपरत होकर 
दोषदशेनादुपरम्प कश्रित्तुष्यति | | सन्तोप कर लेता है। (९ ) जीबो- 


नालुपहत्य भृतान्युपभ्रोग! संभ- | की हिसा किये बिना भोग मिलना 


जायते । 
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श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय * 


बस बर्पिटफ न्वरटि2०- चाि2: या बॉ न्वॉ्िट2 नर् एंटी आक बॉ: 2% बर्पडिट ७ चिट कर नाईट: 


चति। भूतोषघातभोगाचाधमः 


| | सम्मत्र नहीं है और जीवहिसापूर्वक 
भोग भोगनेसे अधघरम होगा तथा 


अधरमानरकादिशाप्तिरिति हिंसा- | अधर्मसे नरकादिकी प्राप्ति होगी। 


दोषदशनात्कश्रिदुप्रम्य तुष्यति। 
ग्रकृत्युपादानकालभाग्याश्वतस्तः । 
विषयाणामाजेनरक्षणविपयदोप- 
सड्डहिंसादोपात्पश्व तुए्य इति 
नव तुश्यों व्याख्याताः । 
सिद्धयो5्मिधीयन्ते-ऊहः श- 
ब्दोध्ध्ययनमिति तिखरः सिद्धयः। 
दुःखविधातास्तिस्तः | सुहृत्याप्ति- 
दानमिति सिद्धिदयम्‌ । ऊहस्त- 
त्व॑ जिज्ञासमानस्योपदेशमन्तरेण 
जन्मान्तरसंस्काखशात्प्रकृत्यादि- 
विषय॑ ज्ञानमुत्पध्यते सेयमूहो 
नाम प्रथमा सिद्धिः । शब्दों नामा- 
भ्यासमन्तरेण श्रवणमात्राचज्ज्ञा- 
नपमुत्पचते सा द्वितीया सिद्धिः । 


| इस प्रकार हिसारूप ढोप देखकर 


कोई उनसे उपरत होकर सनन्‍्तोप 
कर लेता है | इस प्रकार प्रकृति, 
उपादान, कार और भाग्यनामक 
चार एब विपयोके उपार्जन, रक्षण, 
विपयतारतम्यरूप ढठोप, सग और 
हिसा इन दोपेकि कारण होनेवाली 
पॉच--ऐसी इन नौ तुश्योकी 
व्याख्या कर दी गयी। 

अब सिद्धियाँ बतछायी जाती 
हैं--तीन सिद्धियाँ तो ऊह। 
शब्द और अध्ययन नामकी हैं, 
तीन दुःखबिधात नामबाली हैं 
और दो सुहत्माप्ति एव दान हैं। 
ऊह--तक्तजिज्ञाध_ुका उपदेशके 
बिना ही जन्मान्तरके सस्कारसे जो 
प्रकृति आदिके विषयमें ज्ञान उत्पन्न 
हो जाता है वह ऊह नामकी पहली 
सिद्धि है । बिना अभ्यासके केवल 
श्रवणमात्रसे ही जो ज्ञान उत्पन्न हो 
जाता है वह शब्द नामकी दूसरी 
सिद्धि है। शाजत्रके अभ्याससे जो ज्ञान 


अध्ययन नाम शाद्धाभ्यासाथ- | उत्न्न हो जाता है उसे अध्ययन 
ज्ञानमृत्पच्यते सा दृतीया सिद्धि।। | कहते हैं, यह तीसरी सिद्धि है । 


अध्याय १ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


<रे 


बट पटक बर्टकीये4क बट. पहॉएिीय ७ च्पटिटिक अर्पित, प्यॉटिजिट कर नह कक नकटिटपक- नार्पयिट कर ब्यॉ्सिन्‍क, 


आध्यात्मिकस्थाधिभातिकसा धि- 
देविकस्य त्रिविधदुःखस्थ व्युदा- 


साच्छीतोष्णादिजन्यदुःखसहिष्णोः 


तितिक्षोयज्ज्ञानमुत्पधते. तस् 
आध्यात्मिकादिभेदात्सिद्धेस्तेवि- 
ध्यम्‌ | सुहृदं प्राप्य या सिद्धि- 
ज्ञनि्स सा सुहत्माप्तिनाम 
सिद्धिः। आचार्यहितवस्तुप्रदानेन 
या सिद्धिविद्यायाः सा दान नाम 
सिद्धिः | एचमएविधा स्रिद्धिव्या- 
ख्याता | 

एवं. विपर्ययाशक्तितुष्टि- 
सिद्धयाख्याः. पश्चागत्रत्यय- 
भेदा व्याख्याता! । एवं ज्राह्म- 
पूराणे कल्पोपनिपद्व्याख्यान- 
अ्रदेशे पृष्टितमाध्याये पश्चाशत्‌ 
प्रत्ययमेदाः प्रतिपादिता।। अथवा 


“पश्चागच्छक्तिरूपिण:”इति परस्य 


आध्यात्मिक, आधिमौतिक और 
आधिदेषिक इन त्रिविध दुःखोंकी 
उपेक्षा करनेसे शीतोप्णादिजनित 
दृःख सहन करनेवाले तितिक्षु पुरुष- 
को जो ज्ञान उत्पन होता है वह 
दुःखबिधात नामकी सिद्धि है; 
आध्यात्मिकादि भेदके कारण इस 
सिद्धिके भी तीन प्रकार है | किसी 
सुहृदके प्राप्त होनेपर जो ज्ञानकी 
सिद्धि होती है वह सुहृत्प्राप्ति नामकी 
सिद्धि है । आचार्यको उनकी प्रिय 
वस्तु दान करनेसे जो ज्ञानकी प्राप्ति 
होती है वह दान नामकी सिद्धि है। 
इस प्रकार आठ प्रकारकी सिद्धियो- 
की भी व्याख्या की गयी । 

इस तरह यह विपर्यय, अगक्ति, तुष्टि 
और सिद्धि नामक पचास प्रत्ययमेदोकी 
व्याख्या हुई । आाह्मपुराणमें कल्पो- 
पनिपद्की व्याख्याके प्रसब्नमें साठवे 
अध्यायमे पचास प्रत्ययमेदोंकी इसी 
प्रकार व्याख्या की गयी है | अथवा 
“पश्चाशच्छक्तिरूपिण-? इस पुराण- 
वाक्यमें परमात्माकी जिन शक्तियोंका 

उनके खरूपरूपसे वर्णन किया है 


याः शक्तयः पुराणे खरूपत्वेना-। ७ ही जिसके अरोके समान हैं उस 
मिसताः पश्चाश्च्छक्तय अरा इच | शतार्धार ( पचास अरोवाले ) को 


यस्य त॑ शताधारम्‌ । 
खे० उ० ११-१२-- 


[ कारणरूपसे देखा |। 
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[ अध्याय र 
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विंशतिप्रत्यरामिः । विंशति- 
प्रत्यया दरशेन्द्रियाणि तेपां च 
विषपयाः शब्दस्पशेरूपरसगन्ध- 
चचनादानविहरणोत्सर्गानन्दए । 
पूर्चोक्तानामराणां प्रत्यरा ये प्रति- 
विधीयन्ते कीलका अराणाँ दा- 
त्याय ते प्रत्यरा इत्युच्यन्ते। 
ते प्रत्यरेयुक्तम्‌ । अएकेः पड़्मि- 
मुक्तमिति योजनीयम्‌ । 
“भ्ूमिरापोष्नलो वायुः 
ख॑ मनो चुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीये मे 
भिन्ना प्रकृतिरण्या ॥” 
(गीता ७ । ४) 
इति प्रकृत्यष्टूकप्‌ । त्वक्चमे- 
मांसरुध्रिमेदो खिमज़ाशुक्राणि 
धात्वटकम्‌ । अगिसादेश्वर्या- 
ए्कम्‌ । धर्मज्ञानवेराग्येश्वयाधर्मा- 
ज्ञानावेराग्यानेश्यास्यभाषाए- 
कप | ब्रह्मप्रजापतिदेवगन्ध्वयक्ष- 
राक्षसपितृपिशञाचा देवाष्टकम्‌ + 
अष्टवात्मशुणा ज्ञेयाश दया 


बीस ग्रत्यरंसि युक्त ) द इन्द्रियाँ 
और उनके त्रिपपय गब्द, स्पशी, 
रूप, रस, गन्ध, वचन, आंदान 
( ग्रहण ), गति, त्याग और आनन्द 
-“ये वीस़त ग्रत्यर हैं । जो पूर्वोक्त 
अरोके प्रति अरे--अरोंकी इढ़ताके 
लिये जो शराकाएँ छगायी जाती हैं. 
वे प्रत्यर कहलाते हैं | उन प्रत्यरंसि 
युक्त, तथा छः अष्टकोंसे युक्तकों 
[ कारणरूपसे देखा |-ऐसी योजना 
करनी चाहिये। “'पृथिवी, जल, 
अग्नि, वायु, आकाग, मन, बुद्धि 
और अहकार-यह मेरी आठ भेदों- 
वाली प्रकृति है” यह गीतोक्त 
प्रकृत्यष्टक है, त्वचा, चर्म, मास, 
रुधिर, मेद, अस्थि, मजा और शुक्र 
यह घाल्वएक है; अंणिमादि ऐश्वर्याटक 
है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधम, 
अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य-यह 
भावाष्टक है, ब्रह्मा, प्रजापति, देव, 
गन्धवे, यक्ष, राक्षस, पितृगण और 
पिशाच-यह देवाष्टक है, और आठ 
जिन्हें आत्माके गुण समझना चाहिये, 
वे समस्त प्राणियोकते प्रति दया, 


सर्वभूतेषु क्षान्तिरनस्या शोच- | क्षमा, अनसूया ( निन्दा न करना ), 
१. अणिमा; महिमा, गरिमा, लरषिसा; प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और 


वदित्व--ये आठ ऐड्वर्य हैं । 


अध्याय १ ] शाइर्साष्याथे ८३३ 
हा न किक 2७ 230 कि कस्टिययक०- 22० वॉक बर्थ टिक, 


मनायासो मज्नलमकाएंण्यमस्पहेति | शौच, अनायास, मद्नछ, अकृपणता 
ह ये: अहम: । और अस्पृहा ये छठा युणाश्क हैं; 

शुणा  पढ़पमि- * 

शुणाष्टक पष्ठम | एतेः पढ़ा बोल! अब गतातो कली 


युक्तम्‌ | रूपसे देखा ] । 


विश्वरूपेकपाश खर्गपुत्रान्नादा-;. विश्वरूप एक पाशवालेको-- 
विवंषमदािडेलिये विशेरयों । खर्ग,पुत्र एवं अन्नाब आदि विषयभेदसे 
दिविषयमेदाडिश्वरुप॑विश्वदपो | कामनामक एक ही विश्वरूप-अनेक 
नानारूप एकः कामाझ्य/ पाशो- प्रकारका पाश है जिसका उस 


2 | विश्वकप एक पाशवालेको; घर्म, 
| ९ 
अस्थेति विश्वरूपेकपाशप््‌ धर्मा-। अधम और ज्ञानरूप जिसके मार्गभेद्‌ 


। 
धर्मज्ञानमार्गमेदा अस्थेति त्रि- | हैं उस तीन मार्गमेदोबालेको; तथा 
0 े | पाप-पुण्य इन दोनोका एक ही 
गमेदम। दयों! यो- | निमित्त 
लक 2 लकी । निमित मोह यानी देह, इन्द्रिय, मन, 
निमितेकमोहो देहेन्द्रियमनोबुद्धि- | बुद्धि एवं जाति आदि अनात्माओंमे 
हे .. | जिसका आत्मामिमान है ऐसे उस 
जात्यादिष्वनात्मखत्मामिमानो- | दुके [ मोहरूप ] एक ही निमित्त- 
अस्पेति ट्िनिमि नि्ित्तेकमोहम्‌ | अप- | बालेको [ उन्होंने कारणरूपसे देखा ] 
इस प्रकार यहाँ. पूर्व॑मन्त्रकी 
इयलिति क्रियापदमनुबर्तते । | क्रिया 'अपश्यन! की अजुबृत्ति होती 
पी लो लरमल्जसिर । है, अथवा अगले मन्त्रके क्रियापद 
अधीम हत्युचस्मसथसिद्ध॑ वा | (कप: (जानते हैं) का 
क्रियापदस ॥ ४ ॥। अध्याहार करना चाहिये ॥४॥ 


कार्यनज्ञका नदीझूपसे वर्णन 
पूर्व चक्ररूपेण दर्शितमिदानीं | पहले जिसे चक्ररूपसे प्रदर्शित 


किया है उसोको अब श्रुति नदी- 
नदीरूपेण दशेयति-- रूपसे दिखलाती है--- 
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पञ्नस्रोतोपम्बुं. पद्नयोन्युग्रवक्रां 
पद्मप्राणोर्मि पद्चचुड्यादिमूलाम । 
पद्मावर्ता. पदञ्चदु/खोघवेगां 


पद्चाश्ेदां. पद्यपवोमधीमः ॥ ५॥ 
पाँच खेत जिसमे जलकी धाराएँ हैं, पांच उदमख्थानोंके कारण जो 
बडी उम्र और वक्र ( ठेढी ) है, जिसमे पश्चग्राणहप तरंगें है, पॉच 
प्रकारके ज्ञानोका मूल जिसका कारण है, जिसमें पाँच आतचत्े ( मेंबर ) 
हैं, जो पाँच प्रकारके दु खरूप ओघवेगवाली है और जो पॉच पर्बोवाली 
है उस पचास भेदोंवाली [ नदी ] को हम जानते है ॥ ५ ॥ 
पश्चस्रोतोज्म्चुमिति । पश्च | पग्नश्नोतोडप्चुम! झ्यादि । पाँच 
स्रोतांसि चक्षुरादीनि ज्ञानेन्द्रि- । स्रोतरूप चक्षु आदि पॉच ज्ञानेन्द्रियों 
याण्यम्बुस्थानानि यस्यास्तां नदीं ' सडक हे 
पश्चस्रोतो 5वाली नरद॑ 
स्तर सब । पदोलिसि: | एस वीर” (जाल 
५... ..., | क्रियापदका सबके साथ सम्बन्ध है ! 
कारणभूठतः पश्चभूतरुपों बकरा | पॉच योनियों अथौत्‌ कारणभूत पॉच 
च पश्चयोन्युग्रवक्राप । पदश्च | भूतोंसे जो उम्र और बक्र है उस 
प्राणाः कर्मेन्द्रियाणि बाकपाण्या | "चैयोन्‍्युप्रवक्ताको, .पॉँच प्राण अथवा 
दयो बोमयो यखास्तां पश्चप्राणो- 3 कक हे ४83] 
क्र | «| जिसकी तरगें है उस पत्चप्राणोर्मि- 
मर ; पशबुड़ीनां ााओं को, पाच बुद्धियों बात अत जारी 
जन्यानां ज्ञानानामादिः कारणं 


होनेवाके पॉच ज्ञानोंका आदि यानी 
मनोवृत्तिरूपत्वात्सवं 
मनः । मनोवृत्तिरुपत्वात्सबे- | कारण मन है, क्योंकि समस्त ज्ञान 


ज्ञानानां मनो मूल कारण यस्याः | मनोदृत्तिहप हैं, वह मन जिस 
संसारसरितस्ताम् । तथा च | ससाररूप नदीका मूछ--कारण है 
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मनसः सर्वहेतुत्व॑ दर्शयति--- | उसको | तथा मन ही सबका हेतु है-- 
“मनोविजुम्सितं सर्वे कि इस वाक्यसे दिखाते है--- 
यत्किंचित्सचराचरम्‌ । तना कुछ स्थावर-जगम है वह 
थी: हवगीगान सब मनका ही विछास है । मनके 
202 0 | 'ननझत्य होनेपर द्वेतकी उपलब्धि 
ह्वेत॑ नेवोपलभ्यते | | ही नहीं होती 3) शब्दादि पॉच 
इति | पश्च शब्दादयों विपया | विषय आवर्तरूप हैं, उन विषयोगें 
आवतेख्थानीयास्तेषु विपयेषु श्रा- | भणी इब जाते हैं, इसडिये को 
हे का कर « | जिसके आदवते च आदवते- 

णिनो निमजन्तीति यस्‍्यास्तां | रो अत है उस पाँच आ 
हि वालीको, गर्भदु'ख, जन्मदु.ख, जरा- 

पश्चावर्ताप। पश्च गर्मदु!खजन्स- 


दु.ख व्याधिदु ख और मरणदु'ख ये 
दु'खजरादुःखव्याधिदुःखमरण- | पॉच जिसके ओघवेग ( जलराशिके 
दुश्खान्येबीधवेगो यस्यास्तां पश्च- | मेषाह ) है उस पाँच दुःखरूप 
हि खौघवेगाप्त | अविद्यारि ओघवेगवालीको; तथा. अविया, 
ढ् /5 नल अस्मिता, राग, ढेष और अभिनिवेश 
रागद्ेषासिनिवेशाः पश्च कश-। थे पॉच छेश ही जिसके पंच पर्व हैं 


भेदा। पत्च पवांण्यस्यास्तां पश्च- | उस पंच पर्चोचाली ससारनदीको 
पर्वामिति ॥ ५॥ [ हम जानते हैं ]॥ ५ ॥ 


जीवके संचार-वन्धनव और मोक्षके कारणका (निर्देश 


एवं तावन्नदीरूपेण ब्रक्म-। इस प्रकार यहॉतक तो नदी- 
चक्ररूपेण च्‌ कार्यकारणात्मर्क | उपसे और बह्मचक्ररूपसे अपन्व- 


हित कार्य-कारणरूप ब्रह्मका वर्णन 
| 
तह्म सप्रपश्षमिहामिहितम्‌ । | कया गया । अब, इस कार्य- 


इदानीमस्सिन्‍्करा्यकारणात्मक- | कारणात्मक अक्मचक्रमें किस हेतुसे 
ब्रह्मचक्रे केन वा संसरति केन जीवको संसारकी प्राप्ति होती है और 
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वा मुच्यत इति संसारमोक्ष-| किस साधनसे वह मुक्त होता है इस 

प्रकार संसार और मोक्षका हेतु 


हेतुप्रदशनायाह-- 


सबोजीबे 


सबेसंस्थे 


। दिखलनेके लिये श्रुति कहती है--- 


ब्हन्ते 


अस्मिन्हंसो आ्राम्यते ब्रह्मचकरे । 
पृथगात्मानं प्रेरितार॑ च मत्वा 
जुष्स्ततस्तेनाग्तत्वमेति ॥ ५॥ 
जीव अपनेको और सर्वनियन्ता परमात्माको अछृग-अछूग मानकर 
इस समस्त भूतोंके जीवननिवोहक ( भोगभूमि ) और सबके आश्रयमूत 
( प्रल्यस्थान ) महान्‌ ब्रह्मचक्रमें श्रमता रहता है; और जब उससे 
अभिन्नरूपसे सेवित होता है तब अमृतत्रको प्राप्त हो जाता है ॥ ६॥ 


सवोजीब इति । सर्वेपामाजी- 
वनमस्मिन्निति सर्वाजीवे। सर्वेषां 
संस्था समाप्तिः प्रढयो यस्मि- 
ज्निति स्संस्थे । बृहन्तेउस्मि- 
नहँंसो जीवः। हन्ति गच्छत्यध्वा- 
नमिति हंसः । आम्यतेथ्नात्म- 
भूतदेहादिमात्मानं_ मन्यमानः 
सुरनरतियंगादिभेदमित्ननानायो- 
निषु। एवं भआ्रास्यमाणः परिवर्तत 
इत्यर्थः । 


'सबोजीवे' इत्यादि । जिसमें समस्त 
भूतोका जीवन है उस सबोजीव 
तथा जिसमें सबकी संस्था-समाप्ति 
यानी प्रछ्य होती है उस सर्वसंस्थ 
बृहन्त ( महान्‌ ) ब्रह्मचक्रमें हंस- 
जीव, ससार्मागमें हनन--गमन 
करता है इसलिये जीव हस कहा 
जाता है, श्रमता रहता है, अर्थात्‌ 
अनात्ममूत देहादिको आत्मा मानता 
हुआ देवता, मनुष्य एवं तिर्यगादि 
भेदोंवाली अनेकों योनियोमें भ्रमण 
करता है | इसी प्रकार भ्रमण करता 
हुआ सब ओर भटठकता रहता है-- 
ऐसा इसका तात्पर्य है । 


अध्याय १ ] 


शाइरस्भाष्यार्थ 
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कफेन हेतुना चसानायोनिषु 
पखित॑ते १ इति तत्राह--प्रथगा- 
त्मानं प्रेरितारं च मत्वेति | आ- 
त्मानं जीवात्मान प्रेरितारं चेश्वरं 
पृथम्मेदेन मत्वा ज्ञात्वा अन्योज्सा- 
वन्‍्यो5्हमस्मि' इति जीवेश्वरभेद- 
दर्शनेन संसारे परिवर्तेत इत्यथेः | 

केन मुच्यते ९ इत्याह--जुष्ट 
सेवितस्तेनेश्वरेण चित्सदानन्दा- 
द्वितीयब्रह्मात्मनाह॑ अश्षास्मीति 
समाधान ऋृत्वेत्यथः | तेनेश्वर- 
सेवनादमतत्वमेति । यस्‍्तु पूर्णा- 
ननन्‍्द्अक्करूपेणात्मानमवगच्छति स 
मुच्यते । यस्तु परमात्मनोउन्य- 
सात्मान॑ जानातिस बध्यत इति। 
तथा च बहदारण्यके भेदद्े- 
नस्य संसारहेतुत्व॑ प्रदर्शितमू-- 
“यू एवं वेदहं अल्मास्मीति स 
इद स्व सवततीति तय ह ने 
देवाश नाप्ृत्या इंशते | आत्मा 


किस कारणसे अनेको योनियोमि 
प्रूमता है! इसके उत्तरमें कहते है- 
पृथगात्मान ग्रेरितारं च मत्वा' इति। 
आत्मा अर्थात्‌ जीवात्मा और प्रेरक -- 
ईश्वरको पृथक्‌--विभिन्नरूपसे मान- 
कर; तात्पर्य यह है कि 'यह अन्य 
है. और मै अन्य हूँ! इस प्रकार जीव 
और ईश्वरका भेद देखनेसे वह 
संसारमें घूमता है | 

किस उपायसे वह मुक्त होता है, 
सो बतलाते है---उस इश्वरसे जुष्ट--- 
सेवित होनेपर अर्थात्‌ सचिदानन्द- 
मय ब्रह्मसे अभिन्न अहालरूपसे मैं 
ब्रह्म ही हूँ-ऐसा समाधान ( समाधि ) 
करनेपर । इस समाधिद्वारा #श्वरका 
सेवन करनेसे वह मुक्त हो जाता 
है । जो कोई भी अपनेको पूर्णानन्द 
ब्रह्मतरूपसे अनुभव करता है वही 
मुक्त होता है और जो अपनेको 
परमात्मासे भिन्न जानता है वह 
बँधता है | इसी प्रकार बृहदारण्यक- 
मे भी भेददश्टिकों ससारका हेतु 
दिखाया है---'“जो ऐसा जानता 
है कि मै न्रह्म हैँ वह स्वरूप हो 
जाता है; देवगण भी उसके सर्वात्मक 
ब्रह्मभावकी ग्राप्तिमे बाधा पहुँचानेको 
समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका 


<< 
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होपाँ स भवत्यथ योअ्न्यां | असा ही हो जाता 
किसी अन्य देवताकी 
और 


उपासना करता है वह नहीं जानता 


देवतामपास्तेउन्यो5्सावन्यो हम- 
स्मीति न स वेद यथा पशुरेवं 
स देवानाएँ (चूह० उ० १। 
8। १० ) इति । 
तथा च श्रीविष्णुधमें-- 
“पश्यत्यात्मानमन्य तु 
यावद परमात्मनः । 
तावत्संश्राम्यते जन्तु- 
मेहितो निजकर्मणा ॥ 
संध्षीणाशेषकमा तु. | 
पर॑ ब्रह्म अपस्यति। | 
अभेदेनात्मनः छुड्ं 
गुद्धत्वादक्षयों मवेत”॥६॥ 
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है । किन्तु जो 
यह अन्य है. 
अन्य हूँ! ऐसे भावषते 


दे 


| 


[ अथात्‌ वह अज्ञानी है ) वह पशथ्चु- 


ओके समान देवताओंका पशु है ।” 


ऐसा ही बिण्णुधर्मोत्तरपुराणमें 


। भी कहा है--“'जीब जबतक अपने- 


को परमात्मासे मिन्न देखता है 
तबतक वह अपने कर्मोद्वारा मोहिंत 
करके भठकाया जाता है। किन्तु 


जब उसके समस्त कर्म क्षीण हो 
जाते है तो उसे शुद्ध परब्रह्मका 
अपनेसे अभेदरूपसे सक्षात्कार 
होता है, और शुद्धखरूप हो जानेके 


कारण वह अमर हो जाता हैं”'॥६॥ 


॑न्‍त+-+«व* ७ -९शीम०-----+ 


परबह्मकी आपिसे साफिका वर्णन 


ननु॒ तमेकनेमिमित्यादिना । 
सम्रपद्च ब्रह्म प्रतिपादितम्‌ । तथा 
च सत्यहं अह्यास्मीति अल्यात्म- 
प्रतिपत्तावषि सप्रपश्चस्यैव ब्रह्मण 
आत्मत्वेनावगमात्‌ “त॑ यथा 
यथोपासते तदेव भवति” इति 
सम्रपश्त्नह्मप्राप्तिरिच सात | ततथ 


तमेकनेमिम? इत्यादि वाक्यसे 
प्रपश्चयुक्त ब्रह्मका प्रतिपादन किया 
गया है, ऐसी स्थितिमें "मै ब्रह्म हैँ 
इस प्रकार ब्रह्मात्ममावकी प्रापि 
होनेपर भी प्रफ्ग्ययुक्त ब्रह्मको ही 
आत्मखरूपसे जाना जायगा, 
इससे “उसकी जो जिस प्रकार 
उपासना करता है वैसा ही हो जाता 
है” इस सिद्धान्तके अनुसार सप्रपत्च 
ब्रह्मकी ही प्राप्ति होगी | और तब 


अध्याय १ ] शाइभाप्यार्थ ८५९, 
बॉडिटि- न्कॉपे 3० नएििटे बकर्पकीटक- ब्रिटेन िीटक- बजट नई<ि220, कि 20७ नि क चईिटिकत नही 
प्रपश्चआपरित्यागान्न मोक्षसिद्धिः। | प्रपश्नका त्याग न होनेसे मोक्षकी भी 

प्राप्ति नहीं होगी । इसलिये “उससे 
ततश्र जुट्स्ततस्तेनाम्रतत्वमेती- | भभिनरूपसे सेवित होनेपर अमरत्य 

प्राप्त करता है! इस प्रकार जो 
तिमोक्षोपदेशोज्लुपपत्न॒एवेत्या- | मोक्षका उपदेश किया है वह 


शइबाह--- 


उद्बीतमेतत्परम॑ तु 


अनुपयुक्त ही है--ऐसी आशा 
करके श्रुति कहती है-- 


ब्रह्म 


तस्मिंख्रयं सुप्रतिष्ठाक्षर च। 


अन्नान्तरं बह्मविदो 


विदित्वा 


लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः ॥ ७॥ 


प्रपन्नसे परथक्रूपसे वर्णन किया गया यह त्रह्म सर्वेत्कृष्ट ही है। 
उसमें [ भोक्ता, भोग्य और नियन्ता--थें ] तीनों स्थित है। वह इनकी 
सुप्रतिष्ठा और अबिनाशी है । इसमे प्रवेशद्वार पाकर ब्रह्मवेत्तालोग ब्हमें 
लीन हो समाधिनिष्ठामे स्थित हुए जन्म-मरणसे मुक्त हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 


उद्बीतमिति । सप्रपर्थ ब्रह्म 
यदि स्यात्ततों भवत्येव सोक्षा- 
भाषः । न त्वेतदसि । कस्सात्‌ 
यत उद्दीतमुद्धृत्य गीतगुपदिएं 
कार्यकारणलुक्षणाव्पपश्चाद्वेदान्तः। 
अन्यदेव तद्विदितादथो अवि- 
दितादधि” (के० उ० १। ३)। 


(उद्बीतम्‌! इत्यादि । यदि ब्रह्म 
प्रपद्चयुक्त होता तब तो [ उसकी 
ग्राप्तिमें | मोक्षका अमाव हो सकता 
था। किन्तु ऐसी बात है नहीं | 
कैसे नहीं है! क्योंकि वेदान्तोने 
इसका. कार्य-कारणरूप प्रपश्चसे 
अलग करके गान यानी उपदेश 
किया है । तात्पर्य यह है कि “वह 
विदितसे भिन्न है और अविदितसे 


९० 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 


ब्वॉसियेक व्यय क्‍७- नारसिट2 नर्सिटिट 2 ब्ॉरपिी प्या्पिटेक ्यपिट नया: ब्कॉर्प पर न्यपियट ब्पि:फ 


“तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ यदि- 
दरमपासते” ( के० उ० १।४)। 
“अस्थूलम! (थु० उ० ३॥। 
८ | ८) अशब्दमस्पश” ( क० 
उ० १॥३।॥ १५) । “उस एप 
नेति नेतीति ।” “ततो यदुत्तर- 
तरम” (श्रेता० उ०३।॥ १० ) 
“अन्यत्र धर्माद” (क० उ०श२। 
१४ )। “न सन्न चासच्छिव एवं 
केवलः/ ( श्रेता० 3० ४७ | १८)। 
“तमस+ परः ।” “यतों वाचों 
निवर्तन्ते ।” (तै० उ० २४१) 
'थत्र नान्‍्यत्पश्यति नान्यच्छणोति 
नान्‍्यद्िजानाति स भूमा” ( छा० 
उ०७। २४।१)। “योज्ण- 
नायापिपासे शोक॑ मोहं भय॑ जरा- 
मत्येति” (ज्वू० उ० ३।५। 
९ )। “अप्राणो छामनाः श॒ुओ 
हक्षरात्परतः प्र! ( गरु० 3० २। 
१२ ) । “एकमेवाहितीयम ।! 
(छा० 3० ६। २। १) “बाचा- 
रम्भ्ण विकारो नामघेयम्‌!” ( छा० 
उ० ६।१। ४ ) । “नेह नानार्ति 
किश्वन” ( बृ० 3० ४४१९)। 
“एकधेवाजुद्रएव्यम्‌ !! (ब्रृ० उ० 
४।४।२०)। इत्येवसादिषु ग्रपश्चा- 
स्पृषमेव अह्मावगम्यत इत्यर्थ! | 


यत एवं. ग्रपश्चधमरहितं 
त्रह्मात एवं परम तु ब्रह्म । 


भी परे है”?, “तू उसीको त्रह्म जान, 
जिसकी छोक इृदभावसे उपासना 
करता है वह त्रह्म नहीं है””, “वह 
स्थूल नहीं है”, “शब्दरहित है 
और स्पर्भरहित है””, “वह ब्रह्म यह 
( कारण ) नहीं है, यह ( कार्य ) 
नहीं है”, “जो उससे मी आगे 
है, “बह घर्मसे परे है”! ध्प्त 
सत्‌ है न असत्‌, वह शुद्ध- 
खभाव एवं अविद्याजनित विकल्पसे 
शून्य है?”, “वह अज्ञानसे परे है””, 
“जहसिे वाणी लौट आती है”, 
“जहा न अन्य कुछ देखता है, न 
अन्य कुछ जानता है वह भूमा है?”, 
“जो भूख-प्याघ तथा शोक, मोह, 
भय और इद्धावस्थासे परे है””, “जो 
प्राण और मनसे रहित, शुद्धखरूप 
और पर अव्याकृतसे भी परे है”, 
“ब्रह्म एकमात्र अद्वितीय हैं”, 
“विकार वाणीसे आरम्म होनेवाला 
नाममात्र है?, “यहाँ नाना कुछ 
नहीं है”? तथा “उसे एकरूप ही 
देखना चाहिये” इत्यादि मन्त्रोमें 
ब्रह्म अपबसे असह्न ही जाना 
जाता है-ऐसा इसका तात्पर्य है । 


क्योंकि इस प्रकार ब्रह्म प्रपञ्यके 
पर्मेसि रहित है, इसलिये वह 


अध्याय १ ] शाइरसमाष्याथे ण्र्‌्‌ 
पट बे: किक ब्कॉर्ट 2७ पक: फ बसिट फ नई: बाप ७ वर्क थक, किट जहर 4 व्यईपनिस कक 
तुशब्दोज्वघारणे । परममेवोत्कृ- । सर्वोत्कृष्ट ही है । मूलमें 'तु'ः शब्द 
' निश्चार्थंक है । परमेव अर्थात्‌ 
क ! सर्ोल्कृषट ही है, क्योंकि वह. समस्त 
स्वाद । उद्जीतत्वेन अल्मण | सांसारिक धर्मोसे अनाक्रान्त है। 
उत्कृषत्वात्‌ । “तं यथा यथो- | उद्बीतरूप होनेसे त्रह्म उत्कृष्ट है। 
“उसे जो जिस प्रकार उपासना करता 
, . , है” इस न्यायसे उत्डष्ट ब्ह्मकी 
पासनाइुत्कृएमेव फर्ल मोक्षारूयं | उपासना करनेसे मोक्षरूप उत्कृष्ट 
भवसत्येवेत्यमिप्रायः । । फल ही होता है ऐसा अभिग्राय है | 
नन्‍्वेबं तहिं. ऋह्मणः प्रपख्ा- ! ऐसा होनेपर तो यदि अब्म 
पक्तस संसेश्ल्वे प्रपश्थ- | प्रपद्यसे असन्न है और ब्रह्मका भी 
जातल्यन. जाप ब्रद्मसंसर्गा- प्रप्यसे कोई संसर्ग नहीं है तो 
353. न्‍ साख्यवादके समाने ग्रपञ्च सी प्रथक्‌ 
त्साख्यवाद इंच | सिद्ध होनेके कारण खतन्‍्त्र होनेसे 

प्रपश्चस्पापि प्थक्सिद्धत्वेन ख- | विकार वाणीसे आरम्भ होनेवारा 
तन्त्रत्वाद्‌ “वाचारम्भणं बिकारों | नमाज है”” इस वाक्यके अनुसार 
नामधेयम्‌'(छा०3०६।१।४) इति | “जैकी परतन्त्रता खौकार कर 


पारतन्त्याभ्युपगमेन मिथ्यात्वोप- बता पिजीलि, ते बह 
स्त्याभ्डु | अदितीय ब्रह्मरूपलसे उपदेश करना 


देशपूरवकमद्धितीयबल्मात्मस्वेनोप- | अनुचित ही होगा--ऐसी आशड्ढा 
देशोज्नुपपत्रश्रेत्याशडूयाह--.. | करके श्रुति कहती है--- 
तस्मिखयमिति । यद्यपि ब्रह्म । तसिमिस्त्रयम! इत्यादि। ययपि बह्म- 
प्पश्वासंस्पुएं स्व॒तन्त्र च तथापि | का प्रपश्बसे संसगे नहीं है और वह 
प्रप्षो न स्व॒तन्त्रः | अपि तु | खतन्त्र है तथापि प्रपश्न खतन्त्र नहीं 
तस्मिन्नेव न्रह्मणि त्रय॑ अतिष्ठित॑ | है; अपि तु मोक्ता,भोग्य और ग्रेरिता- 
भोक्ता भोग्य॑ प्रेरितारमिति | ऐसा कहकर जिनका आगे वर्णन 


एसेव । संसारधर्मानास्कन्दित- 


पासते” इति न्यायेनोत्कृश्ब्रह्मो- 


५२ 


चक्ष्यमाणं 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 
ब((00. (2. "व्िये, ब्वसलिन बहिन बॉएििप बर्टि220 बट, बर्टििय- बर्टिि-पे- 
भोग्यभोक्तुनियन्त- | 
लक्षणम््‌ । “अजा ब्लेका भोक्त- | 
भोग्याथयुक्ता''इति व्ष्यमाणं भोक्त- 


[ अध्याय * 
्यर्टिने- 40 गत 
किया ह£ थे भोक्ता, भोग्य और नियस्ता 
तीन। उस ब्रतर्म ही छिते ए। 
अथवा “अजा शोक्ा भोक्तभोग्यार्4- 
युक्ता” इस वाक्यसे का जानेबाठ 


भाग्याथरुप चान्यहूद श्रात्तोसिद्ध | जाक्ता, भाग्य और भोग, जितना 


विराटसत्राभ्यों $ंत नामरुपक्स- । 


विश्वतजसग्राज्ञजाग्रत्खमसुए प्रि- 
रूपस्वरुप॑ ग्रतिप्ठितं रज्ज्यामिव 
सपे)) यत एतस्मिन्सवे भो- 
क्त्रादिलक्षणं भ्रपश्वरूप प्रति- 
पछ्ठितम्‌ , अत एवास भोक्‍त्रादि- 
त्रयात्मकस प्रपश्वस् ब्रह्म सुप्र- 
तिष्ठा श्लोभनग्रतिष्ठा | ब्रह्मणो- 
उन्यस्थ चलनात्मकत्वाच्चलग्रति- 
प्टान्यत्र । ब्रह्मणोड्चलत्वादत्रा- 
चलग्रतिष्ठा । 
नन्‍्वेब॑तहिं. विकारभूत- 
अष्ाण प्रपज्ञा- अपस्वाश्रयत्वेन परि- 
322 णामित्वादध्यादिच- 
समर्थनस्‌ दनितत्य॑ स्ादि- 
: त्याशडूयाह--अक्षुर॑चेति । 
यचपि 


विकारः प्रयश्चाश्रय- 


स्तथाप्यक्षर॑ न क्षरतीत्यक्षरम्‌ । 


श्षति-प्रतिपादित विद्द्‌ आर हिंरण्य- 
गर्भद्वारा रखे हुए नाम, रूप और 
कम अथवा विश्व, तेजस, प्रात या 
जाम्रतू, खप्त एवं सुप्ृप्ति ये तीनों 
उसमें रज्जुमे सके समान प्रतिष्ठित 
है । क्योंकि इसमे भाक्तादिग्प 
सारा प्रपतश्च॒ मतिष्ठित हैं 
इ्सीसे ब्रह्म इस भोीक्तादि तअ्ग्ररूप 
प्रपश्बकी सुप्रतिष्ठा अर्थात्‌ उत्तम 
आश्रयस्थान है । ब्रह्मसे भिन्न और 
सत्र चलायमान (अस्थायी ) हैं, 
इसलिये अन्य सब्र चल्प्रतिष्ठा हैं; 
प्रक्ष अचल है, इसलिये इसमें उनकी 
अचल प्रतिष्ठा है । 


यदि ऐसा है तब तो त्रिकारमूत 
प्रपश्चका आश्रय होनेसे परिणामी 
होनेके कारण दधि आदिके समान 
ब्रह्म भी अनित्य सिद्ध होगा--ऐसी 
आगड्ढा करके श्रुति कहती है--- 
अक्षर च |! यथपि अ्पश्वका 
आश्रय होना विकार है तथापि वह 
अक्षर है | जो खरूपसे च्युत नहीं 
होता उसे अक्षर कहते हैं. । 


अध्याय १] - 


दाडरभाप्याथे 


०३ 


बडे किस बलि: कर नि 2७- नए िट2 नाप न्यर्टकिंटेक बरस 28, नह लटक ना नी बयान किट कक, 


चशब्दोज्वघारणे, अविनाश्येव 
ब्रह्म) भायात्मकत्वाद्िकारस्थ | 
विकाराश्रयत्वेज्प्पविनाइ्येव कूट- 
स्थ ब्रह्मावतिष्ठत इत्यमिप्रायः । 
सायात्मकत्व॑ च प्रपश्वस्स पूर्वमेव 
- अ्पश्वित्म्‌ । तसस्‍्मात्सर्वात्मक- 
“'ल्वेषपि ब्रह्मणः प्रपश्चस्थ मिथ्या- 
त्मकत्वेन ब्रह्मणः प्रपश्चासंसगो- 
स्पृर्णानन्दतब्रह्मात्मान॑ पश्यतो 
मोक्षारूयः परमपुरुषार्थों भवती- 
त्यथः । 
कर्थ॑ तस्पात्मानं पश्यतो 
पूर्णान्‍द-  मोर्वेसिद्धिरित्यत 
पर्वत मोक्ष, आह अन्रास्मिल- 
सिडिमकार_ ज्ञमयाद्यानन्दमया- 
न्ते देहे पिराडाचव्याकृतान्ते वा 
अपये पूर्वपूर्वोपाधिप्रविलयेनोत्त- 
रोत्तरमप्यवनायाचसंस्पृष्ट चाचा- 


मगोचरं ब्रक्मचिदों विदित्वा 
लीना ब्रह्मणि विश्वाद्युप- 


संहारमुखेन लय गता अहं 


न न मन ज अक लक 3 जलुतइअ॥य3अाह तर ॥ाउआ 
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यहों “च' शब्द निश्चयार्थक है अथोत्‌ 
ब्रह्म अविनाशी ही है, क्योकि विकार 
मायिक है । अमभिप्राय यह है कि 
विकारका आश्रय होनेपर भी कूठस्थ 
ब्रह्म अविनाशी ही रहता है । 
प्रपश्चका मायामय होना तो पहले 
ही बिस्तारसे बतलछा दिया गया है । 
अतः तात्पय यह, है कि ब्रह्म यथपि 
सर्वरूप है तथापि भ्रपश्न मिथ्या 
होनेसे ब्रह्मसे प्रपश्नका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। अत. पूर्णानन्द्खरूप 
ब्रह्मात्ममावका दर्शन करनेवाले 
पुरुषको मोक्षरूप परम पुरुपार्थकी 
प्राप्ति होती है । 

अब श्रुति यह बतलानी है कि 
उस आत्मदर्शाको किस प्रकार मोक्ष- 
की प्राप्ति होती है ? यहॉ--अन्नमय 
कोगसे लेकर आनन्दमय कोशपर्यन्त 
इस देहमें अथवा विरादसे लेकर 
अव्याकृतपर्यन्त ग्पश्चमे पूर्व-पूर्व 
उपाधिका लूय करते हुए उत्तरोत्तर 
क्षुपादेकि ससग्गसे शूल्य वाणी- 
के अविपयभूत ब्रह्मको ज़ानकर 
ब्रह्मवेत्तालोग ब्रह्ममें लीन हो--- 
विश्वादिका उपसहार करते हुए ब्रह्ममे 
ही लयको प्राप्त हो 'मैं ब्रह्म हैँ! 


ब्रह्मास्मीति ब्रह्मरूपेणेच स्थिता | इस प्रकार त्रह्मरूपसे ही स्थित हो 


९ ध्वेत्ताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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8 (४ 
इत्यथः । तत्पराः समाधिपराः कि. | जाते हैं । और तापर अत 
कुवेन्ति योनिष्ुक्ता भवन्ति गर्भे- | समाविषरयण होकर क्या कर०।ते 


जन्मजरामरणसंसारमयान्प॒क्ता 
भवन्तीत्यथः । 


तथा च॑ योगियाज्षवल्क्यों | 


योनिमुक्त दो जाते हैं; अथात्‌ 
गर्मवास, जन्म, जरा और मरणरूप 


ससारक भयगमे मुक्त हो जाते है । 
|| 


इसी प्रकार योगीयान्वन्क्य भी 


5 आल ७. 
उ्तावें व्ूवि अह्मात्मनेचावस्थित॑  अह्माक्ममायसे स्थित होनेको ही 
प्रमाणदर्शनम्‌ सुसाधि दर्शयति-- ' समाधिरूपसे प्रदर्शित करते है-- 


“यदर्थमिदमद्वेत्त 
भारूप॑ सर्वेकारणम्‌ । 
आनन्दमसत नित्य॑ 
सवभूतेष्ववखितम्‌ ॥ 
तदेवानन्यधीः ग्राप्य 
प्रमात्मानमात्मना । 
तस्मिन्प्रलीयते त्वात्मा 
समाधि! स उदाहुत॥। 
इन्द्रियांणि वशीकृत्य 
यमादिशुणसंयुतः । 
आत्ममध्ये मनः कु्यो 
दात्मानं परमात्मनि ॥ 
परमात्मा खय॑ भूत्वा 
न किश्विचिन्तयेत्ततः 
तदातु लीयते त्वात्मा 
प्रत्यगात्मन्यखण्हिते।) 
प्रत्यगात्मा स एवं सथा- 


। “यह जो सबका कारणखूप अद्वित- 
| कच्च है प्रकाशखरूप, आनन्दमय, 


| अमृत, नित्य और समस्त मूतोंमे 
| ओतप्रोत है। अनन्यचित्त पुरुष उस 
| परमात्माको ही आत्मखखूपसे प्राप्त- 
कर उसीमे लीन हो जाता है | वही 
समाधि कहलाती है। इर्द्रियोंको 
अपने बणमें कर यमादि गुणेंसि 
सम्पन्न हो मनको आत्मामें छगावे 
और आत्माको परमात्मामें | फिर 
खय॑ परमात्ममभावसे स्थित हो कुछ 
भी चिन्तन न करे | तब यह चित्त 
अखण्ड प्रत्यगात्मामें लीन हो जाता 


दित्युक्त॑ ब्रह्मवादिभि!।” | है | वही प्रत्यगात्म है--ऐसा 
इति ॥७)॥ । ब्रह्मादियोंने कहा है” || ७ ॥ 


अध्याय ९ ] चाइरसाष्याथे ९५ 
20 व्यर्टिरटक कर्सियटीक च्यॉर्टि-22% चदर्टिटटेकक- च्वर्टीट 4७० चयन पक ्यॉटिट टेक न्यॉिसटआक बकर्टलि-2 0० नइप नि कक 
व्यावह्यारिक भेद और ज्ञानद्वारा सोक्षका प्रदर्शन 

नन्वद्वितीये परमात्मन्यभ्यु-| किन्तु परमात्माको अद्वितीय 
पगम्यमाने. जीवेश्वरयोरपि | “नेपर तो जीव और ईश्वरका भी 


जिगगबाीयों मगर विभाग न रनेसे 'लीना बक्मणि 
5 | तत्परा योनिमुक्ता:” यह जीवोंका ब्रह्ममे 
जीवानां ब्रह्मकत्वपरा लयश्लुति- 


लय बतलानेवाढी श्रुति असंगत ही 
रनुपपनवेत्याताडूय॒ व्यवहारा- | होंगी: ऐसी आशका करके न्यव- 
वसथायां. जीवेश्वरयोरुपाधितो 


हारावस्थामे उपाधिवश जीव और 
352 कं कल ईश्वर्का विभाग दिखलाकर श्रुति 
विभाग दर्शेयित्वा तद्विज्लानाद- 


परमात्मंके विज्ञानते अमृतत्वकी 
मतत्व॑ दर्शवति-- 


प्राप्ति प्रदर्शित करती है--- 
संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं न्‍्च 
व्यक्ताव्यक्त॑ भरते विश्वसीशः । 
अनीशश्ात्मा बध्यते भोक्तृभावा- 
ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सवपादोः॥ ८॥ 
परस्पर मिले हुए इस क्षर-अक्षर अथवा व्यक्ताव्यक्तरूप विश्वका 
परमात्मा पोषण करता है | मायाधीन जीब भोक्तमावके कारण उसमे बँघता 
है और परमात्माका ज्ञान होनेपर समस्त पाशोसे मुक्त हो जाता है। ८॥ 
संयुक्तमेतदिति । व्यक्त वि-| 'सयुक्तमेतत्‌! इत्यादि । व्यक्त- 


पर » | विकारसमूह और अव्यक्त कारण 
कारजातमव्यक्त॑ कारणं तदुमय॑ | ._ 
ष ये ही दोनों क्ष और अक्षर हैं। 


क्षरमक्षरं च व्यक्त क्षरं विनाश्य- | व्यक्त-क्षर यानी विनाशी है और 


व्यक्तमक्षरमविनाशि. तदुभय॑ | अव्यक्त-अक्षर यानी अबिनाशी 


परे: कमक रास है | परस्पर मिले हुए कारय- 
प्रस्परसयु कारणार कारणात्मक विश्वरूप इन दोनोंका 


विश्व भरते विमतीश इश्वरः । | परमात्मा पोषण करता है 


ण्द 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय * 
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तथा चाह भगवानू्‌-- 
/क्षुरः सवोणि भूतानि 
कूटस्थो5्क्षुर॒ उच्यते । 
उत्तम) पुरुपस्त्वन्यः 
परमात्मेत्युदाहतः . ॥। 
यो लोकत्रयमाविव्य 
विभत्यंव्यय इेश्वरः ।! 
( गीता १५। १६, १७ ) 
इति। 
न केवलमीश्वरों व्यक्ताव्यक्त 
भरतेज्नीगथानीथवस्थ स आत्मा- 
विद्यातत्कायेभूतदेहेन्द्रियादिभि- 
। "की. [ 
बेध्यते भोक्तमावात्‌ । एतदुच्त 
भवति--परस्परसंयुक्त. व्यप्टि- 
समश्रिप इश्वरः | तहचशटिभूत- 
देहेन्द्रियात्मको5्नीशो जीव । एवं 
समष्िव्य्यात्मकत्वेन.. जीव- 
प्रयोरोपाधिकय भेदस्य विद्य- 
मानत्वात्तदुपाध्युपासनद्वारेण नि- 
रुपाधिकमीशरं ज्ञात्वा मुच्यत 
इति भोकत्रात्मेक्यवादे नानुपपन्न॑ 
किश्विद्दि्यत इति । 


ऐसा ही भगवानने भी कहा 
हे---' सम्पूर्ण भूत (प्राकृत त्रिकार) 
क्षर हैं और कृठस्थ प्रकृति 


( भगवानकी मायाशक्ति ) अक्षर 


। कही जाती है | इन दोनोसे अत्यन्त 
| उत्कृष्ट पुरुष [ अर्थात्‌ पुरुषोत्तम ] 
| तो अन्य ही है, जो परमाय्मा कहा गया 


है; तथा जो अधिनाशी ईम्चर तीन 
लोकोंम व्याप्त हंीकर उनको धारण 
करता है ।” इत्यादि । 

परमात्मा केचरू व्यक्ताव्यक्तरूप 
विश्वका भरण ही नहीं करता, अपितु 
जीव अनीश--अखतन्त्र भी है और 
वह भोकतृत्वके कारण अविद्या और 
उसके कार्यभूत देह एव इन्द्रियादिसे 
बँध जाता है। यहा कहना यह है 
कि ईश्वर परस्पर मिले हुए समएि- 
व्यष्टिरूप है । उनमें व्यष्टि देह एवं 
इन्द्रियोंवाला मायाघीन जीव्र है । इस 
प्रकार समष्टि-व्यप्टिरू्पसे जीव और 
परमात्माका औपाधिक भेद विद्यमान 
रहनेसे उस उपाधिजनित उपासनाके 
द्वारा निरुपाघिक ईश्वरका ज्ञान होने- 
पर जीव मुक्त हो जाता है। अत' 
भोक्ता जीव और परमात्माका एकत्व 
माननेवाले सिद्धान्तमे असगत कुछ 
भी नहीं है | 


अध्याय १ ] शाइरमाष्याथ्थ ९७ 
बॉ्टिटिक नई किट ब्रेक चाएप्टिट ० नाटक बालक वाई 2७ नि नाप कब: 2७, ना सिटटफक वर पक, 
तथा चोपाधिकमेव भेदं। इसी प्रकार भगवान्‌ याज्वल्क्य 
भेदस्यी- देशेयोत भरावान्‌ | भी इनका औपाधिक भेद ही 
है व याज्ववस्कय+-- दिखलाते हैं---“जिस प्रकार धटादि- 
३४४०४ यथा दे में एक ही आकाश भिन्न-भिन्न हो 
घटादिपु एथर्भवेत्‌ हि 

हि जाता है उसी प्रकार एक ही आत्मा 

तथात्मैकों छनेकशव हे हम जे 
जलाञयोंमे सूर्यके समान मिन्न-मिन्र 


जलाघारेणियवांशुमान्‌ ॥* 
(याज० ३। १४४) | अतीत हो रहा है ।” 


तथा च श्रीविष्णधर्मे--- श्रीविष्णुधर्मोत्तरमें भी ऐसा ही 
“परात्मनोम॑नुष्येन्द्र कहा है--“राजन्‌ ! परमात्मा और 
विभागोज्ज्ञानकरिपतः । | जीवात्माका भेद अज्ञाचकल्पित है; 
छ्ये तसात्मप्रयो- अज्ञानका नाश हो जानेपर आत्मा “ 
विभागामाव एव हि। | और परमात्मके मेदका अभाव ही 
आत्मा थषेत्रज्षसंज्ञोड्य॑ सिद्ध होता है । यह क्षेत्रशसंज्ञक 
संयुक्तः प्राइृतैर्गुगः। | जीवामा प्रकृतिके गुणोंसे युक्त है 
तैरेव विगतः शुद्धः और उन्हींसे रहित होनेपर यह शुद्ध- 
परमात्मा निगद्यते ॥ | खरूप परमात्मा कहा जाता है। 
अनादिसंवन्धवत्या यह क्षेत्रह्ञ अपनेसे अनादिकालसे 
क्षेत्रज्ञोप्यमविद्यया । | सम्बन्ध रखनेवाली अवियासे युक्त 
युक्तः पद्यति भेदेन होनेसे ही अपनेमे स्थित ब्रह्मको 
ब्रह्म त्वात्मनि संस्थितम॥।” | भेदभावसे देखता है |” 
तथा च भ्रीविष्णुपुराणे-- तथा श्रीविष्णुपुराणमे भी कहा 
“विभेदजनकेण्जाने है---/“जीव और ज्मका मेद उत्पन्न 
अलग बलों पेय गे करनेवाले अज्ञानका आत्यन्तिक नाश 


मसन्तं के! करिष्यति ||” | हों जानेपर आत्मा और ब्ह्मका 
(६ ।७। ९६) | मिध्या भेद कौन करेगा !” 
खे० 3० १३--१४ 


९८ 


श्वेताश्वत रो पनिपद्‌ 


[ अध्याय 


व्यफीक- व्यस्त ९2०४५ नार्सि 4-१2 ब्वरििे सटे न्बर्टियिन लिये, 


तथा च वासिप्टे योगशाद्र 
प्रश्षपूर्व॑क दर्शितम्‌--- 
“यदात्मा निगेणः शुद्धः 
सदानन्दो5जरोध्मरः । 
संसृतिः कस्प तात स्पा- 
न्मोक्षो वा विद्यया विभो॥। 
क्षेत्रनाशः कर्थ तस्य 
ज्ञायतं। भगवन्यतः । 
यथचत्सव॑मेतन्मे 
चकक्‍्तुमहेसि साम्प्रतम्‌ |! 
बसि्ठ/-- 
/तस्थेव नित्यशुद्धस्य 
सदानन्दमयात्मनः | 
अवच्छिन्नस जीव रे 
संसृतिः कीत्यते बुधः ॥ 
एक एव हि भूतात्मा 
भूते भूते व्यवितः । 
एकधा बहुधा चेव 
च्यते जलचन्द्रवत्‌॥ 
आन्त्यारूटः स एवात्मा' 
जीवसंज्ञ! सदा भवेत्‌॥ 
तथा च ब्राह्षे पुराणे परस्ये- 
परस्यैवोपाधिक- वोपाधिक॑ जीवादि- 


जीवादिमेदो भेद दर्शयति-- 


बन्धमुक्तादि- 
वसा व उथ तह्यौंपाधिक- 
भेदेन बन्धमुक्‍त्यादिव्यवस्था 


वासिए्ट योगआसत्रम भी [ राम- 
चन्द्रजीकि ] प्रश्नपृवंक यही बात 
दिखायी है'। [राम--] “यदि आत्मा 
निर्गुण, झ॒द्र, नित्यानन्दखस्ूप, 
जराशून्य और अमर है तो हे बरिमो ! 
यह संसार किसे प्राप्त होता है * 
अथवा ब्ञानसे किसका मोक्ष होगा * 
और हे भगवन्‌ ! [ ज्ञानीके महा- 
प्रयाणके समय ] उसका छिड्धभद्ग 
होता कैसे जाना जाता हैं” इस 
समय ये सब बातें आप मुझे यथार्थ 
रीतिसे बतला दीजिये |” 

वसिए्ट---/'मनीपिगण उस नित्य- 
शुद्ध, नित्यानन्दमय आत्माको ही 
देहावच्छिन जीवभावकी प्राप्ति होनेपर 
ससारकी प्राप्ति बतलाते हैं । प्रत्येक 
जीवमे एक ही भूतात्मा ( सत्य 
आत्मा--पख्रह्म ) स्थित है । वही 
जलरूमें प्रतिविम्बित चन्द्रमाके समान 
एक और अनेक रुपसे देखा जाता 
है । अविदयाधीन होनेपर वही 
परमात्मा सर्वदा जीवसंज्ञावाछ्ा हो 
जाता है ।?? 


इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमें भी 
परमात्तांके ही औपाधिक जीवादि 
भेद दिखलाते हैं | वहाँ यह 
शंका करके कि ऐसी अवस्थामें 
औपाधिक भेदसे ही बन्ध-मोक्षादिकी 
व्यत्रस्था कैसे हो सकती है. ? उनकी 


अध्याय ९२ ] 


शाइरमाष्यार्थ 


प्स्यि 


बिक चपेट पक पट नरएि ७ चिट चिपक "वाट पटक प्रिंट नर जि पक नि, 


इत्यागड्ूय दशन्तपू्ेक व्यवसां 
दर्शेबति-- 
/एकरतु हर्यो बहुधा 
जलापधारेषु व्थ्यते । 
आमाति परमात्मा च 
सर्वोपाधिषु संखिता॥। 
न्रक्ष संर्वशरीरेषु 
चाहे चास्यन्तरे खितम्‌ । 
आकाणमिवभूतेषु 
बुद्भावात्मान चान्यथा।॥ 
एवं सति यथा चुद्धया 
देहोह्हमिति मन्यते । 
अनात्मन्यात्मताभ्रान्त्या 
सा स्पात्संसाखन्धिनी ॥। 
सर्वैधिकल्पेहीनस्तु 
शुद्ध चुद्धोड्जरोज्मरः। 
प्रशान्तो व्योमवरद्व्यापी 
चैतन्यात्मासकृत्ममः ॥ 
धूमाश्रधूलिभिव्योम 
यथा न मलिनायते । 
प्राकृतेरपरास्टो 
विकारे!ः . पुरुषस्तथा | 
यथैकस्मिन्धटाकाशे 
जले्धूमादिभिर्युते । 
नान्‍्ये मलिनतां यान्ति 
द्रखाः कुत्रचित्कचित्‌ ॥ 


बज्डडडडससअ अं ं्िलजि-तततऋ >ज+++त3तततन्‍तततत्+त+_+++++____+++++__+_+_+_+_+_++++ +5 


इृष्टान्तपूवेक व्यवस्था दिखलाते हैं--- 
“(जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न 
जलाघारोमे अनेकरूप दिखायी देता 
है उसी प्रकार समस्त उपाधियोमें 
स्थित परमात्मा भी अनेकब्नत्‌ भासता 
है| वह पर्रह्म समस्त शरीरोके 
बाहर और भीतर भी ख्ित है। 
जिस प्रकार आकाश पश्चभूतोमें 
ओतप्रोत है उसी प्रकार समस्त 
बुद्धियोमें एक ही आत्मा अनुस्यूत 
है, और किसी प्रकार नहीं । ऐसी 
सितिमे अनात्मामें आत्मचकी श्रान्ति 
हो जानेसे वैसी बुद्धिके द्वारा वह जीब 
जो ऐसा मानने छुगता है कि "मै देह 
हैं! यह मति ही उसे ससारमें बॉधने- 
वाली है | किन्तु इन समस्त 
विकल्पोसे रहित वह शुद्ध, बुद्ध, 
अजर, अमर, अत्यन्त शान्‍्त, 
आकाशके समान व्यापक, चैतन्य- 
खरूप और नित्यज्योतिःखरूप है । 
जिस प्रकार घूम, मेघ और धूछि 
आदिसे आकाश मलित नहीं होता 
उसी प्रकार पुरुष प्रकृतिके विकारोंसे 
असंग है । जिस प्रकार एक घठा- 
काशके जल या धूमादिसे युक्त 
होनेपर उससे दूर रहनेवाले अन्य 
सब घटाकाश कमी किसी भी 


१०० 


श्वेताश्यतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय *£ 
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तथा इन्हेरनेकेस्तु 
जीचे च मलिनीकृते । 


एकस्मिन्नापरे जीवा 
मलिनाः सन्ति कुत्रचित्‌॥! 
तथा च शुकशिष्यो गोढ- 
पादाचार्य+-- 
“यथैकस्मिन्धटाकाशे 
रजोधूमादिभियुति । 
न सर्वे संग्रयुज्यन्ते 
तहज्ीवाः सुखादिमि।॥” 
(माण्ट्ू० का० ३। ५) इति। 
तस्मादद्वितीये परमात्मन्यु- 
जीवगतदु ऊ पीधितो जीवेश्वर- 
सुफादेरीयरे- ग्रोर्जवानां च भेद- 
ध्प्राप्ति है के सेद्ध 
व्यवस्थायाः सिद्ध- 
त्वान्न विद्युद्धसत््योपाधेरीश्वरस्था- 
विशुद्धोपधिजीवगताः. सुख- 
दुःखमोहाज्ञानादयः | तथा च॒ 
भगवान्पराशर/--- 
“जानात्मकस्यामलस च्वराशे- 
रपेतदोषस्य सदा स्फूटस्य । 
कि वा जगत्यस्ति समस्तपुंसा- 
मज्ञातमस्यारित हृदि खितसल। 
(विष्णुपु० ५ १७१३२) इति। 


नापि जीवान्तरगतसुखदुःख- 


| ख्ानमें मलिन नहीं होते उसी प्रकार 


एक जीवके अनेकों इन्द्रोंसे अभिभूत 
होनेपर भी अन्य जीवर कही भी 
मलिन नहीं हो सकते |” 


इसी तरह झुकदेव्जीके गिप्य 
श्रीगीडपादाचार्य कहते है---''जिस 
प्रकार एक घटाकाशके घूलि और 
धुमादिसे युक्त होनेपर अन्य सत्र 
धटाकाग उनसे युक्त नहीं होते, उसी 
तरह [ एक जीत्रके ] खुखादिसे सत्र 
जीव भी युक्त नहीं होते ।”” 

अतः अद्वितीय परमात्मा उपाधि- 
से ही जीव, ईश्वर और जीबेकि 
पारस्परिक भेदकी व्यवस्था सिद्ध 
होनेसे विश्युद्ध सत्तमयी उपाधिवाले 
ईश्वरको अशुद्ध उपाधिवाले जीवके 
सुख, दुःख, मोह एव ज्ञानादि प्राप्त 
नहीं हो सकते । ऐसा ही भगवान्‌ 
पराशरजी कहते हैं--“'समस्त 
जीवेकि अन्तःकरणोंमे स्थित ज्ञान- 
खरूप, बिशुद्ध सत्तराशि, स्वेदोप- 
निर्मुक्त और नित्य प्रकाशखरूप 
परमात्माको ससारमें कौन वस्तु 
अज्ञात है १!” 


इसके सिवा किसी बद्ध या मुक्त 


| जीवान्तरका किसी अन्य जीवके 


करी हू. 


अध्याय १ ] शाहइरभाष्याथे 

स्कसिक- बॉकिटेफक बयटिटटे कर पर कक पएिि?ट कर वपिट एक पाई ि: टिक बट 

जीवस्व जीवान्तर- मोहादिना जीवा- छुख, दुख ५ शी उस मोहे 
सुखदु खादिता न्त्रस्थ बद्धस्य | सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उपाधिके 
उन्परकभाव. पुक्तस्थवा संवन्धः, | कारण ऐसी व्यवस्था होनी सम्भष 
उपाधितों व्यवस्थायाः संभवात्‌ | | हैं। अतः आपकी इस शकाके लिये 
अत एकपुक्तों सर्व॑म्नक्तिरिति | कि 'एककी मुक्ति होनेपर सभी जीवोंकी 
भवदुक्तस्य चोद्यस्यानव- | मुक्ति हो जानी चाहिये! कोई अबकाश 
काश! । ८ ॥ | नहीं है ॥ ८ ॥, 


4०-«___र्दं2०$-सुकि-कि फीकन-+-- 


स्िय अदव 


ईश्वर, जीव और ग्कृतिकी क्लिक्षणता तथा उनके 
तत्व-ज्ञानसे मोक्षक्रा कथन 
किश्वेदमपरं॑ वैलक्षण्यमि-| इसके सित्रा एक दूसरी विरक्षणता 
त्याह-- यह भी है--- 
ज्ञाज्ञो द्वावजावीशनीशा- 
बजा होका भोक्द्भोग्याथेयुक्ता । 
अनन्तश्रात्मा विश्वरूपो, हाकतो 
त्रयं यदा बिन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ &॥ 


ये [ ईश्वर और जीव क्रमशः ] सर्वज्ष और अज्ञ तथा सर्वसमर्थ 
और असमर्थ हैं, ये दोनो ही अजन्मा है। एकमात्र अजा अ्कृति ही 
भोक्ता ( जीव ) के लिये भोग्यसम्पादनमें नियुक्त है। विश्वरूप आत्मा तो 
अनन्त और अकर्ता ही है । जिस समय इन [ ईश्वर, जीव और प्रकृति ] 
तीनोंकी बह्मयरूप अनुभव करता है [ उस समय जीव कृतक्ृत्य हो 
जाता है] ॥ ९ ॥ 


जञाज द्वाविति। न केवल |. शज्ञै हौ' इक्ादि। ईश्वर व्यक्त 
व्यक्ताव्यत्त॑ भरत ईशो नाप्य-| और/र्व्यक़ैकपे जगेतका- शेप ५ 


१०४ श्वेताश्व तरोपनिषद्‌ [ अध्याय * 
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नीणः संवध्यते जीवः: अपि तु | करता है तथा मायाधीन जीव उसमें 


ज्ाजो दो श्ञ ईश्वरोज्ञो जीवस्ता- बँत जाता है---केबल इतना ही नहीं, 
वजो जन्मादिरहितो । ब्रह्मण 
एवाबिकृतस्थ जीवेश्वरात्मना- 
चजानत्‌ | तथा च श्रुति।-- 
“पुरश्चक्रे. ह्विपदः 
पुरथ्रक्रे चतुष्पदः । 
पुरु स पक्की भृत्वा 
पुरः पुरुष आविशत)॥ 
(बृ० उ० २।५। १८) 
इति । 
/एद्स्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप॑ 
रूप॑ प्रतिरुपो बहिश्र” ( कठ० उ० 
२।२।९) इति च | इश- 
नीशो छान्‍्दर्स हखत्वम्‌ | 
नन्वह्तवादिनो यदि भोक्त 
जीवेशर्यो-. भी येलक्षणप्रपश्च- 
वेल्क्षण्याभाव- सिद्धि। आात्तदा 
उदनर सर्च परमेश्वर+ 
अनीशो जीव), सर्वज्ञः परमे- 
श्वर/ असर्वज्ञो जीव, सर्च- 
कृत्परमेथरर।. असवेकृजीव, 
सवभृत्परमेधरः. देहादिशृ- 
जीव), सर्वात्मा परमेश्वर/ 


ह-इश्वर ज्ञ ेु 
अनज्ञ है। तथा वे ढोनों ही अज--- 


अपि तुवे ठोनों क्रमशः ज्ञ और अज्ष 


रो 


( सर्वज्ष ) है और जीब 


जन्मादिरहित है. क्योंकि एकमात्र 
अधिकारी ब्रह्म ही जीत्र और ईंधर- 
भावसे स्थित हैं. | ऐसा ही श्रुति भी 
कहती है--“पुरुषने दो पैरोवाला 
शरीर बनाया और चार पेरोवाढछा 
शरीर बनाया और वह पक्षी होकर 
उन पुरोमें प्रवेण कर गया,”” “इसी 
प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका वह एक ही 
अन्तरात्मा प्रत्येक रूपमें उसके अनु- 
रूप हो रहा है तथा उनके वाहर भी 
है ।” (ईशनीशौ' इस समस्त पदमें 
शकारकी हखता वैदिक है। 

किन्तु अद्वेतवादीके सिद्धान्तमे 
यदि प्रपश्चकी सिद्धि हो सकती हो 
तमी परमेश्वर सर्वेश्र है, जीव 
अनीश्वर है, परमेख्र सर्वज्ञ है, जीव 
असर्वज्ञ है, परमेश्वर सब कुछ करने- 
वाला है, जीव्र कुछ भी नहीं कर 
सकता, परमेखर सबका पोषण 
करनेवाला है, जीब्र देहादिका ही 
पोपक है, परमेश्चर सबका आत्मा है, 


हि यस्मादथें। यस्मादजा प्रकृतिने 


अध्याय १ ] शाइरसाप्यार्थ १०३ 
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असर्वात्मा जीव।/ विश्वेश्वय | जीव सबका भात्मा नहीं है, 
आप्तकामः परमेश्वर, अब्पै- परमेश्वर सर्वेश्वय॑सम्पन्न और पूर्ण- 
हो . , 0 | काम है, जीव अल्पैख्र्यवान्‌ है और 
श्वर्योथ्नाप्तकामों जीव॥/ “सर्वेतः- | बह पूर्णकाम नहीं है, तथा'“उसके सब 
पाणि०” ( श्वेता० 3३० ३। १६ ) | ओर हाथ हैं”? “वह सहस्र मस्तकों- 
“सहसकीर्षा” ( अे वाछा है? “वह नित्योका नित्य है?” 

(5 सह ही इत्यादि वाक्‍्योसे जीव और ईखरके 
१७ ) । “नित्यो नित्यान मेंदव्यवहारकी सिद्धि हो सकती है | 
(श्रेत० 3० ६। १३ ) इत्या- | किन्तु भोक्तादि प्रपन्मकी सिद्धि खतः 
दिना जीवेश्स्योर्विलक्षणच्यव- |" हो दो सकती, क्योंकि कूठल, 


रसिद्ि अपरिणामी, अद्वितीय. वस्तु 
हारसिद्धि! सात्‌ । न तु भोकत्रा- | अमोक्तादिरूप है तथा परतः ( किसी 
दिप्नरपश्चसिद्धिरस्ति खतः कूटया- 


अन्यसे ) भी उसकी सिद्धि नहीं 
परिणाम्यद्वितीयस्थ चस्तुनो&मो- 


हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मसे 
हि अतिरिक्त भोक्तादि प्रपश्चकी हेतुमूत 

वत्रादिरुपत्वात्‌ । नापि परतों 

ब्रह्मग्यतिरिक्तत्य भोकषत्रादि- 


किसी अन्य वस्तुकी सत्ता ही नहीं 
है। कारण, किसी अन्य वस्तुकी सत्ता 
प्रपश्हेतुभूतस्य चस्त्वन्तरस्याभा- | सौकार करनेपर तो जद्देत ही सिद्ध 
वात । वस्त्वन्तरसद्भावेष्दरत- नहीं हो सकता। ऐसी शका होनेपर 


.. | श्रुति कहती है--भोक्ताके भोग्य- 
हानिर्त्याशक्षथाह--अजा बंका | उम्पादनमें एकमात्र अजा ( प्रकृति ) 
भोक्तभोग्याथयुक्तेति । 


ही नियुक्त है ।! 
भवेदयमीश्वरायविभागः यदि 


यदि ग्रपञ्च सिद्ध न होता तो 

४ द्व्रिब ईइवरादिका विभाग न होन 

पे प्रपश्यासिद्धिरेव सात |, 9 होना 
साधनम्‌. सिध्यत्येव प्रपश्वः । 


सम्पव था, क्िल्तु प्रपन्न तो सिद्ध 
होता है | मूलमे 'हि! शब्द 
क्योंकि! के भर्थमे है। क्योंकि 

अजा-अक्वति, जो उत्पन होनेके 
जायत इत्यजा सिद्धा प्रसव- । कारण अजा है, प्रसवधर्मिणी सिद्ध है। 


है 


१०४ 
धर्मिणी । “अजामेकाम/! ( श्वेता० 
उ०४।५)। 'भायां तु 
प्रकृतिं विद्या” ( श्वेता" उ० 
४३।१९१०)। “इन्द्रो भायामि 
पुरुूप ईयते” (बरू० उ० २। 
५। १९) । “माया परा 
प्रकृति/” “संभवाम्यात्ममायया! 
(गीता ४ । ६)। इृत्यादि- 
श्रुतिस्पृतिसिद्धा. विश्वजननी 
देवात्मशक्तिरूपेका स्वविकार- 
भूतमोक्तमोगभोग्यार्थप्रयुक्तेशवर- 
निकटवर्तिनी किंकुवाणावतिष्ठते । 
तस्मात्सोषपि मायी परसेश्वरो 
मायोपाधिसंनिधेस्तद्वानिव कार्य 
भूतदेंह्ादिभिस्तद्वदेव विभक्तेषा 
विभक्त ईश्वराद्रुपेणावतिष्ठते । 
तस्मादेकस्मिन्रेकरसे परमात्मन्य- 
भ्युपगम्यमानेडपि जीवेश्वरादि- 


सर्वलोकिकरवेदिकसवंमेदव्यवहार- 


सिद्धि । न॒च्‌ तयोय॑स्त्वन्तरस 
सद्भावादद्तवादप्रसक्तिः । मा- 
याया अनिर्वाच्यत्वेन वस्तुत्वा- 
योगात्‌ । तथाह--“एपा हि 
भगवन्माया सदसह्यक्तिवजिता/ 
इ्ति | 


श्वेत॒श्वत्रोपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 
न्र्सट 2 कॉपी न्यर्सिटिकल कॉर्पिीफ न्यर्टििेक- 


अर्थात्‌ “एक भजाको”, “भायाकरो 
तो प्रकृति जानो”, “इन्द्र मायासे 
अनेकरूप होकर चेश कर रहा 
है! !। ॒ 


“प्राया परा प्रकृति है”, 
“में अपनी मायासे जन्म लेता 


है”? इत्यादि श्रुति-स्मृतियोंसे सिद्ध 


होनेवाली भगवानकी आत्मशक्तिरूपा 
जगज्जननी एक माया अपने विकार- 
भूत भोक्ता, भोग और भोग्यके 
सम्पादनमें नियुक्त होकर ईश़रकी 
निकटवर्तिनी किकरीरूपसे विद्यमान 
है | अत' वह मायी परमेश्वर भी 
मायारूप उपाधिकी सब्निधिसे माया- 
युक्त-सा हो अपने कार्यभूत देहादि 
विभक्त पदार्थोके कारण उन्होींके 
समान ईश्वरादिरूपसे विभक्त हुआ- 
साख्ित है। अत' परमात्माको 
एक और एकरस खीकार करनेपर 
भी जीवेश्वरादि भेदरूप समस्त 
लोौकिक और वैदिक व्यवहार सिद्ध 
हो सकता है और उन अन्य वस्तुओं- 
के रहनेसे द्वैतवादकी भी ग्राति 
नहीं हो सकती, क्योंकि अनिर्वेचनीय 
होनेके कारण माया कोई वस्तु नहीं 
है। ऐसा ही कहा भी है---“यह 
भगवानकी माया सदसडद्भावसे रहित 
है?” इत्यादि । 


अध्याय २ ] शाडूरभाष्यार्थ श्ण्ष 
बए्टपिक पॉपेि22० आए 20 बट) नहॉ23० नहिडिट 0, कर्टे ७ कर पटक चारसि2- एक बट डक, नेट 2 


यस्मादजेष भोवत्रादिरूपा | क्योकि अजा--प्रकृति ही 
न है भोक्तादिर्प है इसलिये उसका 
तस्मात्तत्खीकृतस्य मिथ्यासिद्ध- | न्‍त्पना किया हुआ प्रपश्न मिथ्या 


चस्तुत्वसंभवादनन्तश्वात्मा | च- | और असत्‌ वस्तु होनेसे आत्मा तो 
अनन्त ही है | मूलमें “व! शब्द 


शब्दोजधारणे | अनन्त एवा- | (लेश्यार्थक है; अर्थात्‌ आत्मा अनन्त 
त्मा । अखान्तः परिच्छेदो | ही है, यानी देश, कार या वस्तु 

| ४ किसीसे भी इसका अन्त--परिच्छेद 
देशतः कालतो वस्तुतो वा न | नहीं है । विश्वरूप अर्थात्‌ विश्व 
विद्त इति। विश्वरूपो विश्व- | इसीका रूप है, क्योंकि परमात्मा 


गन ..._ | खयं॑ तो विश्वरूप है नहीं [ अर्थात्‌ 
ध् मल 
मस्पयैव रूएमिति। परणाविश्व लेक उसकी, परिणाम: नह 


रूपत्वात्‌। “वाचारम्भणं विकारों | दो )। “विकार चाणीसे आरम्म 
होनेबाछा नाम्रमात्र है” इस श्रुतिक्रे 


नामधेयम्‌! इति रूपस्थ रूपि- अनुसार रूप रूपवानसे मिल नहीं 


व्यूत्रिकेणामावाहिश्धरूपत्वाद- | दो इसलिये विश्वरूप होनेसे भी 
इसकी अनन्तता ही सिद्ध होती है |# 


प्यानन्त्यं सिद्धमित्यथः । हिशब्दो | यहाँ हि! शब्द 'क्योंकि' अर्थमे है, 
यस्मादर्थे। यस्माहिशरूपवैश्वरूप्य॑ | कि विश्वरूप बहुरूपता परमात्मा- 
३ कु दि का ही लक्षण है, इसलिये तात्पर्य यह 
लजग परसात्मन शवपांदात्न। है हे इन सब हेतुओसे भी आत्माका 


रात्मनों विश्वरूपत्वमित्यर्थ/ | यत | विश्वरूपत सिद्ध होता है । क्योंकि 


# तात्पर्य यह है कि यद्यत्रि आत्सा परमार्थत्त. विद्वलूप नहीं है; क्‍योंकि 
ऐल माननेसे तो वह सावयव और परिणामी सिद्ध होगा, तथापि विश्व उससे मिक् 
भी नहीं है। अघटनघटनापटीयती मायाकी महिमासे विदश्वुद आत्मतत्वमें ही 
विश्वरूपभ्रान्ति होती है। अतः आत्मासे पृथक विश्वकी सत्ता न होनेते उसकी 
अनन्ततामें कोई अन्तर नही आता | 


१०६ श्वेताश्यतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
ब्यावर, बट), बह? स्‍क न्यास बरसे कट: बिन बक277४० ब्बॉर्टिि 2 ब्बि2 
एयचानन्तो विश्वरूप आत्मात एवा- | आत्मा अनन्त और विश्वरूप है इसी- 
कर्ता करस्वादिसंसारधमेरहित | लिये वह अकर्ता अथात्‌ कलेलादि 

श्त्य्थु संसारके धर्मेसे रहित हे । 
कदेवमनन्तो विश्वरूपः कप्त-|। आत्मा इस प्रकार अनन्त, 
विश्वछूप, कर्त॒त्वादि सम्पूर्ण सासारिक 

स्वादिसकलुसंसारधर्मवर्जितो मुक्ता | 


धर्मसि रहित, मुक्त और पृ्णोनन्‍्द 
पूर्णानन्दाइितीयत्रह्मस्पेणैचाच- | अद्वितीय अल्मरूपसे ही कब छत 


तिएठते ! इत्यत्राह-त्रय॑यदा | होता है ? ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति 
बिन्दते भद्ममेतदिति । त्रय॑ | कं दे तर्य यढा विल्‍तते अल्म- 
मेतत' त्रय अथात्‌ भोक्ता, भोग और 
भोक्तुभोगभोग्यरूपस्‌ | सायात्स- | स्ोग्यरूप मायामय होनेसे अपने 
4 अधिष्ठान त्रह्मसे मिन्न नहीं है, किन्तु 
कत्वादधिष्ठानभूतबह्नव्यतिरेकेण | 
0000, ब्रह्म ही है--ऐसा जिस समय 
नास्ति किन्तु ब्रह्मवेति यदा विन्दते | अनुभव करता है उस समय जीवात्मा 


तदा निवृत्तनिखिलविकल्पपूर्णान- सम्पूर्ण खिल्परोंके निवृत्त हो जानेसे 


है पूर्णानन्द अद्वितीय ब्रह्मखरूप होकर 
न्दाहितीयत्रह्मभाकतृत्वादिसकल- | ८तृत्वादि सकल संसारधमोंसे रहित, 
संसारधर्मवर्जितो वीतशोकः कृत-[ शोकेहीन और इतछ्ृत्य होकर 
5 3 स्थित होता है--ऐसा इसका तात्पर्य 
बैल्याप्वा तहत इत्पय! । अथवा | समझना चाहिये। अथवा ऐसा जानो 


ज्ञाज्ञाजात्मकजीवेश्वरप्रकृतिरुप- | कि क्रमशः यह ज्ञ, अज्ञ और अजारूप 


हे ईश्वर, जीव एवं प्रकृति इन तोनोको 
य॑ त्रह्म यदा विन्दते लभते तदा | ६ ब्ल्मरूपसे प्राप्त ( अनुभव ) कर 
मुच्यत इति। बह्ममिति मका- 


लेता है उस समय यह मुक्त हो 
| ॥! जज ब्रह्म न्‍्त 
रान्तं अक्षमेत मां मधुमेतु मास | है। मूलमें त्क्मम/यह मकार 
इतिवच्छान्द्सम्‌ ॥ ९॥ 


प्रयोग तह्ममेतु माम! 'मघुमेतु माम 
इत्यादिके समान वैदिक है | ९ | 


अध्याय ३ ] शाइर्माष्याथ र १०७ 
शा अटआक चर ए29० नकल अप 24% बकरसि: पटक पाए २७ नर ५िपट4क चर यि-7८ न्यास: नि: कक पलट 
प्रधान और परमेश्वरकी विलक्षणता तथा उनके 

तचख्जन्चानसे मोक्षक्रा कथन 
जीवेश्वस्योविभागं दशयित्वा | जीव और ईश्वरका भेद दिखाकर 
दिज्ञानादसत्तत्व॑ दस उनके विज्ञनसे अमृतत्व दिखला 
पी ली शप दिया । अब श्रति प्रधान और 
' इंदानी. अधानेश्वस्याय॒रश्षाय । रक्ी बिछक्षणता दिखछाकर उनके 
 दशोयेत्वा तह्निज्ञानादसृतत्व | प्िज्ञाससे अमृतत्व प्रदर्शित करती 
दर्शयति-- 8३5 
क्षर प्रधानमस्ताक्षर हर, 
क्षरात्मानाबीशते देव एकः 
तस्थाभिष्यानाद्योजनात्तत्त्वसावा- 
हूयश्वान्त विश्वसायानिवृत्तिः ॥१०॥ 
बिंनाशशील प्रधान और अविनाशी जीवात्माकी हरसंज्ञक एक देव 


नियमित करता है । उसके चिन्तनसे, उसमें मनोयोग करनेसे और उसके 
तलकी भावना करनेसे प्रारच्यकी समाप्ति होनेपर विश्वरूप मायाकी निदृत्ति 
हो जाती है ॥ १० ॥ 
धर ग्रधानमसताक्षरं हर इति। |. क्षरं प्रधानममताक्षर हरः? 
४2०56 हु इत्यादि | भवियादिको हरनेके कारण 
अविद्यादेह रणात्परमेश्वरो! हरः । 
४ रे | मम क , | परसेश्वर हर हैं । जो अमृत और 
अग्ृत च तदक्षर चाहताक्षरमस्तें | अक्षर है उसे अम्रताक्षर कहा है, 
तत्मैवेश्वर इत्यर्थः | स ईश्वरः | “हें अगरत ब्रह्म ही इश्वर है । वह 
| एक देव इंश्वर अयथात्‌ सचिदानन्दा- 
क्षुरात्मानों ग्रधानपुरुपाचीशत इृए | द्वितीय परमात्मा क्षर और आत्मा--- 
देव एकश्त्सदानन्दाहितीयः | न और पुरुषका नियमन करता 
लक है | उस परमात्माके अभिष्यानसे, 
परमात्मा । तस्थ स्सेना- | कस प्रकारे। अभिष्यानसे २--- 


अ्भिध्यानात/कथमरैयोजनाजीवानां| योजनासे अथीत्‌ परमात्माके साथ 


१०८ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
ब्दॉ्ि% नि ब्यएिटे ्यर्पिप व्यास कप टिट।> नए नॉटिटे कब्र सिर  कर्टििटेकन ब्वर्ट:७- गरईप 
परसास्मसंयोजनात्तत्वभावात्‌ (अहं | जीवका योग करानेसे तथा तत्वमात्र- 
से यानी "मै ब्रह्म हैं! ऐसी भावनासे 
भूयः--घुनः-पुनः ऐसा होनेपर 
प्रारूधकर्मान्ते यहा खात्मज्ञाननि- | अन्तमें अर्थात्‌ प्रारब्धकर्मकी समाति 

ध्यत्तिरन्तस्तस्मिन्खात्मज्ञानोदय होनेपर अथवा आम्मज्ञानकी गआरप्ति 
ध्यत्तिरन्तस्तस्मिन्खा (य- है हे 

५ ५ ही अन्त है उसके होनेपर अथात्‌ 

वेलायां विश्वमायानिर्ग त्तिः | सुख- | आक्मज्ञानके उदयकालमें विश्वमायाक्र 


ब्रह्मास्म' इति भूयश्वासक्ृदन्ते 


गज निवृत्ति होती है | यानी सुख, दुःख 
दुःखमोहात्मकाशेपप्रपश्वरूप | एव मोहमय सम्पूर्ण अपख्रूप मायाकी 
मायानिवृत्ति। ॥ १०॥ | निदृत्ति हो जाती है ॥ १०॥ 


७+-+-+-+«__गकि ७ ब(-8 4 ी2०--+- 


ब्रह्मके ज्ञान और ध्यान-जन्य फ्लोंसें भेद 


इदानीं तद्विदस्तद्धयाय्रिनश्ष | अब श्रुति ब्रह्मवेत्ता और अह्म- 
तउज्नानध्यानकृतं फलभेद॑ं | ध्यानीको ब्रह्मज्ञान और ब्रह्मध्यानसे 
दर्शवति-- होनेवाले फछोंका भेद दिखलाती है-- 


ज्ञात देव॑ सर्वपाशापहानिः 
क्षीणेः क्रशैजेन्ममत्युप्रहाणिः 
तस्थाभिध्यानात्तुतीयं. देहभेदे 
विश्वेश्वय केवल. आप्तकामः ॥श्श। 
परमात्माका ज्ञान होनेपर अविद्यादि सम्पूर्ण क्लेशोंका नाश हो जाता 
है और छेशोंका क्षय हो जानेपर जन्म-म्रृत्युकी निदृत्ति हो जाती है। 
तथा उसका ध्यान करनेसे शरीर॒पातके अनन्तर [ विरादू और हिरण्यगर्मकी 


अपेक्षा कारणब्रह्मरूप ] स्बैंश्वय॑गयी तृतीय अवस्थाकी प्राप्ति होती है और 
फिर आप्तकाम होकर कैबल्यपदको ग्राप्त हो जाता है॥ ११॥ 


अमममाकानन 


अध्याय १ | शाडू रभमाष्यार्थ १०९, 
बट बईलिटिक बॉ नए, न्कर्टिटिप्रक नडिटिकक -पिटि- बाप लि? नरपनिटि पक, नल पक प्पटक ब्करपकट कर 


ज्ञात्वेति । ज्ञात्वा देवय्‌ अय- 
महमस्मि! इति। सर्वपाशापहानिः 
पाशरुपाणां सर्वेषामविद्यादीना- 
मपहानिः । शध्वीणेरविद्यादिभिः 


* झलशैस्तत्कायभूतजन्समृत्युप्रदाणि- 


स्‍म्क्ज, 


जेननमरणादिदुःखहेतुविनाशः । 
ज्ञानफर्ल प्रदर्शितम ! 


घ्याने फिल्वित्क्रमम्रक्तिरुप 


'विशेषभाह--तस्य परमेश्वरस्ा- 


- भिध्यानादेहभेदे शरीरपातोत्तर- 


कालमर्चिरादिना देवयानपथा 
गत्वा परमेश्वरसायुज्यं गतस्य 
तृतीय॑ घिराइरूपापेक्षयाव्याक्ृत- 
परमव्योमकारणेश्वरावस्थं विश्वै- 
श्वयेलक्षण॑ फल॑ भबति | स 
तदलुभूय तत्रेव निर्विशेषमात्मान 


ज्ञात्वा केवलो निरस्तसमस्तेश्रये- 


'तदुपाधिसिद्धिरव्याकृतपरमव्योम- 
कारणेश्वरात्मकतृतीयावस्थ॑ वि- | परमव्योममय कारण 
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ज्ञात्व देवम! इत्यादि । 
परमात्माको जानकर अर्थात्‌ यह मैं 
हैं” ऐसा अबुभव करके सम्पूर्ण 
पाशोका नाश यानी पाशरूप सम्पूर्ण 
अवियादि छेशोंका नाश हो जाता 
है | तथा क्षीण हुए अवियादि छेशों- 
के साथ ही उनके कार्यमूत जन्म- 
मृत्यु आदिका नाश हो जाता है; 
अर्थात्‌ जन्म-मृत्यु आदि दुःखके 
हेतुओंका अन्त हो जाता है । यह 
ज्ञाकका फल दिखाया गया | 

अब ध्यानमें क्रममुक्तिहप कुछ 
विलक्षणता बतत्यी जाती है--- 
उस परमेश्वर ध्यानसे देहभेद 
यानी शरीरपातके अनन्तर अर्चिरादि 
देवयानमा्गसे जाकर परमात्माके 
साथ सायुज्यको प्राप्त हुए पुरुषको 
बिराट्रूपकी अपेक्षा अव्याकृत परम- 
व्योमरूप कारणब्रह्ममें स्थित सम्पूर्ण 
ऐशथ्रर्यरूप तृतीय फल प्राप्त होता 
है | उसका अनुभव कर वह उसी 
जगह अपनेको निर्विशेष जानकर, 
केवल हो जाता है; अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
ऐश्वय और उसके साथ रहनेवाली 
सिद्धिको त्यागकर, यानी अब्याकृत 
इंश्वररूप 


११० 


श्वेत्ताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय * 


(52 ४९20, ५६०२४७००चहि20.. «(की व्यय ब्वरथिट ० यर्टि2 ७ आरए2७ बाएि2७ न 2>-५2०- 
सम्पू ऐश्वर्य 
इसैश्वय हित्वाप्काम आत्मकामः | तृतीय अवख्थाके सम्पूर्ण ऐश्वर्यको 


पूर्णानन्दाहितीयब्रक्षरूपोज्वति- 
छ्ते । 

एतदुक्त॑ं भवति--सम्पदश- 
नस्य तथाभूतवस्तुविषयत्वेन नि- 
विपयपूर्णा नन्दाह्वितीयब्रह्मविपय- 
त्वाडिज्ञानानन्तरमविद्यातत्काये- 
प्रहाणेन पूर्णानन्दाह्ितीयत्रह्मख- 
रूपोज्बतिष्ठते । ध्यानस्थ पुनः 
सहसा न निराकारे वुद्धिः प्रवरतेत 
इति सबविशेषत्रह्मविषयत्वात्‌ “त॑ 
यथा यथोपासते' ' ”” इति न्यायेन 
सविशेषविश्वेश्वयेलक्षणबक्षप्राप्त्या 
विशेश्येमनुभूय निविशेषपूर्णा- 
नन्दभक्षात्मानं ज्ञात्वा केवलात्म- 
कामोथ्याप्ताशेपपु्मर्थी. मुक्तो 
भवति | 

तथा शिवधर्मोत्तरे ध्यानज्ञान- 


योविश्वेश्वयलक्षणं केवलात्मकामा- | 
प्कामलक्षणं च फर्ल॑ दर्शबति-- | 


छोडकर आप्तकाम और आत्मकाम 
हो पृ्णोनन्द अद्वितीय अह्मरूपसे 
स्थित हो जाता है । 


यहाँ यह कहा गया है कि 


सम्यग्दर्शन तो यथार्थ वस्तुकी विपय 


करनेके कारण निर्विशेष पूर्णानन्दा- 
द्वितीय ब्रह्मविपयक होता है, अतः 


| ब्रह्मज्ञाके अनन्तर अविद्या और 


उसके कार्यकी निषृत्ति हो जानेसे 
विद्वान्‌ पूर्णोनन्‍्दाद्वितीय ब्रह्मस्वरूपसे 
ही स्थित हो जाता है। किन्तु 
ध्यानजनित बुद्धि सहसा निराकार 
ब्रह्में प्रवृत्त नहीं होती, अतः वह 
सविशेष ब्रह्मत्रिषयक होनेसे “उसकी 
जिस-जिस प्रकार उपासना करता 
है उसी प्रकार फल मिलता है” इस 
न्यायसे सर्वैंर्वर्यरूप सविशेष ब्रह्मकी 
प्राप्तिसे वह सम्पूर्ण ऐश्वर्यका अनुभभ 
कर फिर निरविशेष पूर्णानन्द्खरूप 
त्रह्मको आत्ममावसे जानकर केवल 
आत्मकामी हो सम्पूर्ण पुरुपार्थको 
प्रात्त करके मुक्त हो जाता है । 

इसी प्रकार शिवषघर्मोत्तरमें भी 
ध्यान और ज्ञानके ऋ्रमश' विश्वैश्वर्य- 
रूप और केबल . आत्मकाम एव 
आप्तकामरूप फछ दिखाये है-- 


अध्याय १ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


4१११ 


चक<22७० "आप. “२८२०2, बधएक ७, नए कपास कारसलिटे4७ बकरे नजर्टि पक पक "का: : पटक 


“ध्यानादेश्वर्य मतुल- 
मेश्वर्यात्सुखमुत्तमम्‌ । 

 ज्ञनिन तत्परित्यज्य 

विदेहो मुक्तिमाप्तुयात्‌'इति। 

तथा च॑ दहरादिसविशेष- 
सगुणोपासकानां “स यदि पिठ- 
लोककामो भचति संकल्पादेवास्य 
पितरः सह्ठत्तिष्ठन्ति! (छा० उ० 
<]२। १ ) इत्यादिना विश्वैश्वर्य- 
लक्षण फर्ल दर्शयति | तथा च 
प्रश्नोपनिषदि “यः पुनरेत॑ त्रिमात्रे- 
णोमित्येतेनेवाश्षरेण पर पुरुष- 
ममिध्यायीत से तेजसि झुयें 
संपन्नः(अ० ३० ५।५) इत्यादिना 
पर पुरुपमभिध्यायतो5चिरादिमा- 
गोपदेशपूर्वक॑ “स एतस्माजीब- 
घनात्परात्पर॑ पुरिशय॑ पुरुंप- 


“ध्यानसे अतुलित ऐश्वर्य मिलता है 
और ऐश्वर्यसे उत्कृष्ट सुखकी प्रामि होती 
है । ज्ञानसे उनका त्याग करके देहा- 
भिमानसे रहित हो भोक्ष श्राप्त करे ।” 


इसी प्रकार दहरादि सबिशिष 
और सगुण ब्रह्मकी उपासना करने- 
वालोको श्रुति 'बह यदि पिंतृलोक- 
की कामना करता है. तो उसके 
संकल्पसे ही पिंतृगण उपस्थित हो 
जाते हैं!” इत्यादि बाक्यसे विश्वश्वर्य- 
रूप फल ही दिखलाती है। तथा 
प्रश्नोपनिपद्मों “जो तीन मान्रावाले 
3» इस अक्षरसे परम पुरुपका ध्यान 
करता है वह तेजोमय सूर्यमण्डलकों 
प्राप्त होकर'' इत्यादि वाक्‍्यसे परम 
पुरुषका ध्यान करनेवाले पृरुपको 
अचिरादिमार्गका उपदेश करके 
५बहू इस जीवधन ( हिरण्यगर्भ ) 
से उत्कृष्टनर सम्पूर्ण शरीरोंमे स्थित 
परम पुरुषको देखता है!” इस प्रकार 


मीक्षते” (ध्र० उ० ५७५) इति भक्म- | बहालोकमे गये हुए पुरुषको उसी 
छोक॑ गतस्थ तत्रेव सम्यग्दशेन- | जगह सम्पग्दर्शनकी प्राप्ति दिखला- 
लाम॑ दर्शयित्वा “तमोड्डारेणैवाय- | कर “विद्वान उस ओकाररूप 
तनेनाम्वेति विद्वान्यचच्छान्तमजर- अवल्म्बनके द्वारा हो उस आन्त, 

है अजर, अग्रत और अभयरूप 
ससतममभय पर चेति” ( प्र० उ० 


परत्रह्मको प्राप्त हो जाता है” इस 
५ | ७) इति सम्पग्दशंनेन मोक्ष । वाक्यसे सम्यग्दशनके द्वारा मोक्षका 


११२ 
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उपदिष्टः । “तमेव॑ पविद्ानगृत 
हह भत्रति/ ( नृ० पृ० ता० १) 
६) इंति विदपो5चिगढ़िगमन 
विनेहबासतत्वप्राप्ति, दर्शयति । 
"अथाकामयमान/ इत्यारस्य "न 


तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अगेव |: 
सन्म्रह्माप्येति” (बू०3० ४४६) | 


इत्यादिना बिनेवोस्क्रान्तिं विदुपो 
मोक्ष उपदिएः। “उदस्मात्माणा। 


७ ३ 9० ही ३७. 


क्रामन्त्यहों नेति नेति होवाच 
याज्वल्क्थ/” ( ब्रूृं० उ० ३। २। 
११) इति प्श्नपृर्वकमुत्कान्त्य- 
भावों दर्शितः । 


तथा च्‌ ब्राओ्े पुराणे जीव- 
न्युक्ति गत्यभाव॑ च दर्शेयति-- 
“बस्मिन्काले खमात्मानं 
योगी जानाति केवलम्‌ । 
तस्मात्कालात्समारम्य 
जीवन्पुक्तो भवेदसो॥ 
मोक्ष्य नेव किख्वित्स्पा- 
दन्यत्र गमन॑ कचित्‌। 
खाने. पराध्यमपरं 
यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥। 


इपलाधयनरा परिषद 


[ भव्याय * 
८-९५. ०८-७०- बवटी0७ बरट७०नीफि> करत 
उपदेश हिंसा है। से ४ 
में प्रहार पानन एड सर्ट अमा ।। 
जात है" इस 


3 ओचजादमाग। 


+ । 
गगयते द्ानरों 
पिया मय माँ 
अमृतवही ग्राति दिाशयों है | 
। और “लो काणनारदिस है बहस 
कर "उर्मी- श्राग डझमंग नहीं 
कराते, मं अलरास्ण हुआ ही 
नहम लीन है जाता है यहाँलिक 
उम्क्मणके बिना शी तिगानक मोक्ष 
का उपदेश जिया है | तथा हमें 
प्राण उन्क्रमण करते 7? या नहीं १ 
इसपर यान्वचयने काण, नदी इस 
प्रकार चूह्ृददारण्यक श्रुनिने प््षपृर्तेक 
विदानके. उन्क्राशका. भभाय 
दिखलाया है | 


इसी प्रकार ब्राव्मपुराणमें भी 
जीवन्मुक्ति और उत्क्रान्तिका अभात्र 
ये दोनों दिखछाये गये है--'जिस 
समय योगी आन्माफी शुद्धरू्प 
जान लेता है उसी समयसे वह 
जीनन्मुक्त हो जाता है। जिस परादई- 
स्थायी [ ब्रह्मलोकरूप ] अन्य 
स्थानपर ध्यानयोगी जाते हैं, उसके 
मोक्षेके लिये ऐसे किसी स्थानपर 
जानेकी आवश्यकता नहीं होती । 


अध्याय १ ] शाइरमाष्या्थ ११३ 
अर्टिजिटक चपपए ४ ॉप्जिटेक च्ॉॉ्किटक बईपिटेक रपट नए नयरपिटआत बॉसिटिक नर्पिटक नईप 2 वाई: प्र, 
अज्ञानवन्धभेदस्तु अज्ञानरूप बन्धनकी निबूत्ति और 


मो जह्नलयरित्व॒ति |? ब्रह्ममें लीन हो जाना-यही उसका 
स्वति |! | शोक्ष है।” 


तथा लैड़े बिदुषो जीवन्मुक्ति | तथा छिझ्नपुराणमें भी ज्ञानीकी 

दर्शयति-- जीवित रहते हुए ही मुक्ति दिखायी 

दि! जे अब 

“इह लोके परे चैव है क्योकि ब्रह्मवेत्ता परमार्थतः 

कर्मव्यं नारि ७ , | जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाता 

व्यं नासत तस्य व | है, इसलिये उसके ह्यि इस लेक 

जीवन्मक्तो यतस्तस्माद्‌ | और परलोकमें कुछ भी कततैन्य नहीं 
ब्रह्मवित्पस्मार्थतः | छत ।” 

शिवधर्मोत्त रे-- |. शिवघर्मत्तरमे कहा है--'ज्ञानीकी 

“वाञ्छात्ययेडपि कर्तव्य समस्त कामनाएँ निन्वत्त हो जाती 


किश्ि हैं, इसल्यि उसका कुछ भी कर्तव्य 
किश्वि | ले बे रे 
दस न विधते नहीं रहता । वह पूर्णकाम और सम- 


चर [का ५ 

32 0 | दर्शी होनेसे इसी छोकमें मुक्त हो 
स्थात्संपूर्ण" समदर्शनः ॥” | जाता है ।” 

तस्मादुपासको देहादुत्कम्या- ॥ अत' उपासक तो देहसे उत्क्ररण 


चिरादिना देवया- | ऋर अर्चिरादि देवयानमार्गसे सर्च 


8 या लि श्वयपूर्ण कारणब्रह्मको प्राप्त हो सब 
विदुपोरत्युप- नेन विश्वश्वय ब्रह्म देश्र्य भोगनेंवे 
प्रकारका ऐशर्य भोगनेके अनन्तर 


७ 4. अं | 
.... आप्य विश्वेश्यंमलु- | ,& सम्पू्ण भेदसे रहित पूर्णानन्‍द- 
भूय तत्रेव केवर्ल प्रत्यस्तमित- | (रूप अद्वितीय केवल शुद्ध अह्मको 
भेदपूर्णानन्दाह्वितीयतह्मात्मानं. | ॥्ममावसे जानकर. केवल आत्म- 
ज्ञात्या केवलात्मकामों झ्रुक्तों | क्ामी होकर मुक्त हो जाता है। 
भवति | विद्वान्निविशेषपूर्णा नन्दा- | तथा विद्वान्‌ निर्विशेष पूर्णानन्दा- 
ढितीयनरह्मविज्ञानादशेषगन्त्‌गन्त-। द्वितीय अह्नका ज्ञान हो जानेसे गन्‍्ता, 
इवें० छऊ० १७--१५ 


११४ 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अभ्याय ९ 
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व्यगमनादिभेदशप्रत्यस्तमयाहिनेयो- ल्‍ और गमनादि सम्पूर्ण भेदकी 


त्कान्ति देवयान॑ च ब्रह्म 
ज्ञानसमनन्तर॑ जीवन्मुक्तो ब्रह्म- 
ज्ञानसमनन्तरं प्रह्मानन्दमनुभूय 
आत्मरतिरात्मतृप्त आत्मनेवान्त।- 
सुखोष्न्तरारामो उन्तर्ज्योतिरात्म- 
क्रीड आत्मरतिरात्ममिथुन 
आत्मानन्द इहेव खाराज्ये 
भूम्ति स्वे महिम्न्यमृतोब्वतिष्ठते | 
तद्वेतुत्वाद्वाह्मतिपयपरित्यागेन 
ब्रह्मण्याधाय वाद्यनःकायनिष्पाध॑ 
श्रोतस्मातेलक्षणं. कम कृत्वा 
विशुद्धसच्चो योगारुढो भून्वा 
शमादिसाधनसंपन्नः । 
“योगी युज्ञीत सतत- 
सात्मानं रहसि खितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा 
निराशीरपरिग्रहः ॥ 
एवं युज्ञन्सदात्मानं 
योगी विगतकूल्मपः | 
सुखेन ब्रह्मसंस्पश- 
मत्यन्तं सुखमश्नुते॥ 


निवृत्ति हो जानेसे उन्क्रान्ति ओर 
देवयानमार्गके त्रिना छी अद्मज्ञानके 
अनन्तर जीबन्मुक्त हो जाता है । 
वह ब्रह्मज्ञानके पथ्चात्‌ ब्रह्मानन्दका 
अनुभव कर भात्मरति और आत्मतृत्त 
हो अपने आत्मामें ही आन्तरिक 
सुख, रमण एवं प्रकाशका अनुभव 
करता हुआ आत्मक्रीड, आत्मरति, 
आत्ममिथुन और आत्मानन्द होकर 
इसी छोकमे खाराज्य अथोत्‌ अपनी 
सार्वभीम महिमामें अमृतरूपसे स्थित 
हो जाता है। वह बाह्य विपयोको 
त्यागकर मन, वाणी और शरीरसे 
होनेवाले सम्पूर्ण श्रौत-स्मातं कर्मोको 
ब्रह्मापण करके अनुष्ठान करता हुआ 
शुद्धचित और योगारूढ होकर 
जमादि साधनोसे सम्पन्न हो जाता 
है, क्योंकि ये ही साधन ब्रह्मज्ञानकी 
प्राप्तिके हेतु है | 

“ध्यानयोगीको एकान्तमे अकेले 
ही स्थित हो सब प्रकारकी आशा और 
परिग्रहका त्याग कर शरीर और मनका 
निग्रह करते हुए निरन्तर योगका 
अभ्यास करना चाहिये । इस प्रकार 


। सदा योगसाधनमे छगा हुआ वह 


पापहीन योगी छुगमतासे, ही ब्रह्म- 
सक्षात्काररूप अत्यन्त उत्कृष्ट सुख 


अध्याय ९ ] शाइरभाष्यार्थ श्श्५ 
अप नर्दोिट ० गए पक नाप: नहपिंटफ नर्टि?3७ जय 20 व्यएिक नहएजटेफर बह ७० ब्यरपकिय कक बट 


सर्वभूतखसात्मानं | प्रात कर छेता है। जिसकी सर्वन्न 
सर्वभूतानि चात्मनि । | समदृष्टि है. वह योगयुक्त पुरुष 
इक्षत्रे योगयुक्तात्मा अपने आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें और 


पा 
सर्वत्र समदशनः ॥” | सम्पूर्ण भूतोको अपने आत्मामें स्थित 
( गीता ६ । १०, २८, २९ ) ; देखता है।” “इस प्रकार सर्वत्र समान 


“सस्॑ पश्यन्हि सर्व | 
सम पश्यन्दि सबन्र | भावसे स्थित ईश्वरको समानरूपसे 


समवखितसीधरम्‌ | | के 
न हिनस्त्यात्मनात्मान॑ | देखता हुआ वह खयय॑ अपना घात 
ततो याति परां गतिग]।” नहीं करता, और फिर परमगतिको 


(गीता १३ । २८) आ्त होता है ।” इत्यादि स्थृतिवाक्य 
इति स्मृतेः ॥ ११॥ | इसमें प्रमाण हैं ॥११॥ 


बल्चकी ज़ातव्यता 
यस्माज्ञानानन्तरं परमपुरुषा- क्योकि ज्ञानके पश्चात्‌ परम 
थ॑सिद्धिस्तस्मात्‌-- ! पुरुषार्थकी सिद्धि होती है, इसलिये- 
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थ॑ 
नातः पर वेद्तिव्यं हि किश्वित्‌ । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 
सर्व प्रोक्त॑ त्रिविध॑ ब्रह्ममेतत ॥१२॥ 


अपने आत्मामें स्थित इस ब््मुको सबंदा ही जानना चाहिये । इससे 
बढकर और कोई ज्ञातव्य पदार्थ नहीं है। मोक्ता ( जीब ), भोग्य 
( जगत्‌ ) और प्रेरक ( ईश्वर )--यह, तीन प्रकारसे कहा हुआ पूर्ण ब्रह्म 
ही है---ऐसा जानना चाहिये। १२॥ 


एतत्पक्ृत॑ केवलात्माकाश- | इस ग्रकृत विद्ुद्ध आत्माकाशखरूप 
बह्मरूपं नित्यं नियसेन ज्ञेयम्‌ | | तक्षको नित्य--तियमसे जानना 


११६ श्वेताश्वतरों 7नि पद्‌ [ अध्याय * 
ब्प209 ब्यर् ब्यापिट ७, लिप ब्जरपि 23० व्यापक चिट बार: ब्या(32: ब्बॉर्टि व बईफिटेक न्यर्टियय-न 
किमत्रान्यसंथ॑ न ॒स्वात्मसंर् | चाहिये । क्या यह किसी अन्य 


7 नहा 
ज्ञे॑ नानात्मनि वाह्े। श्रूयते स्थित ही, इसे अपने आत्मा 
हु ही झ्वित जानना चाहिये, किसी 
च--तमात्मस्थ॑ येघ्लुपध्यन्ति | दह्य अनात्मामे नहीं। श्रुति भी 
धीरास्तेषां. शान्तिः शाश्वती | कहती हे---“जो बुद्धिमान्‌ आत्मा 
स्थित उस परत्रह्मको ठेग्वते हैं. उन्हें. 
नेतरेपाम ० उ० २। २। छह हि हे 
मदन कर ही नित्य गान्ति प्राप्त होती है, 


१२) इंति। दूसरोंको नहीं ।” 
तथा च शिवधर्मोत्ते योगि-। तथा गिववर्मोत्तिमें भी योगियों- 
नामात्मनि खिति+-- की आक्षामें ही स्थिति दिखलायी हे--- 
/शिवमात्मनि पश्यन्ति “योगिजन गिवका आत्मार्मे ही 


प्रतिमासु न योगिनः । दर्शन करते है, ग्रतिमाओंमें नहीं । 
| जो पुरुष आत्मामे स्थित शिवका 


जी परित्यज्य परित्याग कर बाह्य शिवका पूजन 
चहिःस्थं यजते शिवम्‌।। | करता है वह मानो हाथका ग्रास 


हस्तसथ॑ पिण्डमुत्सज्य गिराकर केवल अपनी हथेली चाटता 


लिश्वात्कूपेरमात्मनः । | है। जिस प्रकार अन्धा आदमी उदय 
भर वरयित॑ + पु 3] 
स्वेत्र शान्तं हुए सूर्यको नही देख सकता उसी 
न पश्यन्तीह शट्टूरम्‌॥ | “कार ज्ञाननेत्रोंसे रहित होनेके 
ज्ञानचक्षर्पिहीनत्वा- कारण लोग सर्व्न विद्यमान शान्त- 
गम वखरूप शिवका दर्शन नहीं कर 
दन्धः सूर्य यथोदितम्‌ । | - हे 
अं; परम गे आस पाते । जो पुरुष स्वंगत शान्तमूर्ति 
दे शिवका दर्शन करता है उसके तो 
तस्याध्यात्मसित) शिव 


अन्तःकरणमें ही शिव विराजमान 
आत्मखं ये न्‌ पश्यन्ति हैं, किन्तु जो आत्मस्थ शिवको नहीं 
तीथ्थें मार्गन्ति ते शिवम्‌। | देख सकते वे ही उन्हें तीर्थस्थानमें 


अध्याय ३ ] शाडरसाष्याथ ११७ 
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आत्मखं तीर्थम॒त्युज्य खोजते, हैं। जो पुरुष आत्मस्थ 


चहिस्तीथांदि यो त्रजेत्‌ ॥ तीर्थकोी त्यागकर बाह्य तीथोदिमे 
है हु जाता है वह मानों अपने हाथका 
8. 3.2 शी महारत्र गिराकर कॉच ढूंढता 
स्यक्त्वा काच॑ विमागेति। | फिरता है ।” 

अथवेतद्यदपरोक्ष॑ ग्रत्यगात्म; | अथवा [ इसका यह भी तात्पर्य 
त्य॑ तन्नित्यमविनाशि खे महिस्लि | ता है कि ] यह जो अपरोक्ष 
& प्रत्यगात्मा है उसे अपनी महिमामें 

खितं ब्रह्मेव ज्ेयम्‌ | कस्मात्‌ * | स्थित नित्य और अविनाशी ब्रह्म ही 


हिशब्दो यस्मादर्थे | यस्मान्नातः जानना चाहिये । क्यों *-यहाँ हि 
५ किस शब्द यस्मात्‌ ( क्योकि )” अर्थमे 
परं वेद्तिव्यमस्ति किख्विद्पि | है: उ्योकि: इससे बहबर और 
श्रूयते च बृहदारण्यके--'तदे- | कुछ भी जाननेयोग्य नहीं है। 
४ ९ _ | बुहदारण्यकश्रुतिमें भी ऐसा ही है--- 
तत्पदनीयसय सर्वे यदयमा हक जमा हैं? गत अं 
त्मा” (बू० उ० १।४ | ७) इति। | जीवोंका गन्तव्य स्थान है ।” 


कथमेतज्जेयप्‌  इत्याहइ--भोक्ता । . इसे किस प्रकार जानना चाहिये ! 
सो श्रुति बतछाती है--जीब भोक्ता 
जीवो भोग्यमितरत्सव प्रेरितान्त- है, भोक्ता और अन्त्यमीसे 


५, | अतिरिक्त और सब भोग्य है तथा 
यांमी परमेश्वरः | तदेतत्त्रिविध । अन्तर्यामी परमेश्वर प्रेरिता है--यह तीन 


ओर अदैवेति। मोक्तायगेष- प्रकारसे कहा हुआ ब्रह्म ही है. इस 
प्रोक्त ञे । ओोक्‍्त्रायशेष प्रकार [ जानना चाहिये ] | तात्पय॑ यह 


मेदपपश्वविलापनेनेवनिर्विशेष॑ | है कि भोक्तादि सम्पूर्ण मेदरूप प्रपल्घ- 
का छय करके हो निर्विशेष ब्रह्मको 
ब्रह्मात्मानं जानीयादिस्यर्थ'। | आत्मखरूपसे जानना चाहिये। 


११८ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय * 
ब्य्टि0, बिक ब्यरिट व्य्ियि- ब्ञियेक- व्यय ब्यरिटक १ाि शत न्ञएिटिक- नया टिक बारएि22७- बर्टट४ 


तथा चोक्तं कावषेयगीतायाघू-| ऐसा ही काबप्रेय गीतामें भी 
कहा है---“योगी सम्पूर्ण विकल्पों- 


0७५. है 

त्यक्त्वा सवीवकर्पाथ को त्यागकर मनको अपने आश्मामे 
खात्मस्थ निथर मनः | तिश्वलरूपसे स्थिर कर जिसका ईधन 
कृत्वाशान्तो भवेद्योगी | जछ चुका है उस अप्निके समान 

दग्घेन्धन इबानलः ॥! । शान्त हो जाता है ।” 
तथा च श्रीविष्णुपुराणे-- तथा श्रीविष्णुपुराणमे कहा है--- 
“तस्मैव कल्पनाहीन- “उस ध्येय परमेश्वरका ही जो मनके 
खरूपग्रहणं हि यत्‌। [दारा ध्यानसे सिद्ध होनेयोग्य 
मनसा ध्याननिष्पाय॑ | कल्पनाहदीन ( ध्याता, ध्यान और 


समाधिः सोजमिधीयते |!” | '्येयके मेदसे रहित ) खरूप 
(६।६। ९२) | ग्रहण किया जाता है उसे ही समाधि 
इति ॥ १२॥ कहते हैं ॥१२॥ 


प्रणव-चिन्तनस वल्म-साक्षात्कारका इृष्टन्तोंद्रारा समर्थन 
इदानीम्‌ “ओमिस्येत्ेनेचाक्ष- |. अब ““३» इस अक्षरसे ही परम 


रेण पर॑ पुरुषममिध्यायीत” (प्र० | 3पका ध्यान करना चाहिये” “3# 
० 2» ह स ञ 
उ० ५। ५) । “ओमित्यात्मान | « क्षरके द्वारा ही आत्मचिन्तन 


करना चाहिये” “3» इस अक्षरके 
॥ 
युद्धीत (महानारा० २४७। १)। द्वारा ही आत्माका ध्यान करना 


हज [4 | 2 पु 
“ओमित्यात्मानं॑ ध्यायीत'” इति | चाहिये” इत्यादि श्रुतियोंसे आत्मा- 


शुतेरात्मानमन्विष्य पराभिध्याने | न्वेपण करके उसका ध्यान करनेमे 
जिम्यसाट जि | अ्रणवचिन्तनका नियम होनेसे श्रुति 
अणवस्थ नियमादमिध्यानाइस्वेन | प्रणव आत्मचिन्तनके अगरूपसे 


प्रणव॑ दर्शयति-- प्रदर्शित करती है-- 
0 
वह्ेयेथा योनिगतस्थ मूर्ति- 
नेहश्यते नैव च लिड्गनाशः । 


अध्याय ९ ] शांडरभाष्याथे ११९, 
ब्रिटन: बट डक बिक "कस "रपट "िटेक- ब्कॉ्टलटक पहसियेक ब्यपिटि 2७ न्ईडियिक बिग 2० 

स॒ भूय एवेन्धनयोनिगह्य- 
स्तद्वोमयं वे प्रणबेन. देहे ॥१र॥ 


जिस प्रकार अपने आश्रय [ काष्ट ] मे स्थित अप्लिका रूप दिखायी 
नहीं देता और न उसके लिझ्ड ( सूक्ष्मखरूप ) का ही नाश होता है. 
और फिर ईघनरूप कारणके द्वारा ही उसका अहण हो सकता है उसी प्रकार 
अग्नि और अग्निलिड्के समान ही इस देहमे प्रणवके द्वारा आत्माका ग्रहण 


किया जा सकता है ॥ १३ ॥ 
बह्नेयथेति | वह्ेयेथा योनि- 
गतस्पारणिगतस्य मूतिः खरूप॑ 
न च्इ्यते मथनात्माइनेव च 
लिड्गस्थ सक्ष्मदेहस्य विनाशः | 
स॒एवारणिगतोऊप्रिभूयः पुनः 
पुनरिन्धनयोनिना मथनेन गृद्यः 
योनिशब्दोध्च्॒ कारणवचनः । 
इन्धनेन कारणेन पुनः पुनर्मथ- 
नादुग्रह्म। | 'तहोमयम्र! इ्वार्थो 
वाशब्द। । तच्चोम्य॑ तदुमयमिव 
मधनात्माद न गृह्मयते । मथनेन 
च जद्यते | तदृदात्मा | 


बह्वेयैथाः इत्यादि | जिस प्रकार 
योनि अथात्‌ अरणिमे स्थित अग्निकी 
मूर्ति-खरूपको मन्धनसे पूर्व देखा 
नहीं जा सकता और न उसके लिंग 
यानी सूक्ष्म रूपका नाश ही होता 
है | तथा अरणिमें स्ित वह अग्नि 
फिर इंघनयोनिसे पुन.-पुन मन्थन 
करनेपर प्रकट देखा भी जा 
सकता हैं। यहाँ योनि शच्द 
कारणका वाचक है; अर्थात्‌ ईंघनरूप 
कारणके द्वारा पुन -पुन' मनन्‍्थन 
करनेपर वह ग्रहण किया जा सकता 
है । 'तद्ाा उमयम! यहोँं वा शब्द 
इब ( साइश्य ) अर्थमे है । अर्थात्‌ 
उन दोनों (अग्नि और अप्लि-लिग) के 
समान, जैसे मन्थनसे पूर्व उनका 
ग्रहण नहीं होता था किन्तु मन्थन 
करनेपर वे दिखायी देने छगते हैं, 
उसी प्रकार अभ्निस्थानीय , आत्मा 


१२० श्वेत्ताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय * 
ब्यॉप्ट पक ब्रिटन ० प्वासिए कर ब्ॉसिय०- नकल? नर सीट न्लर्टिसिपेक- न्वर्टियियर- न्र्स 22७ ब्कर्टि मिनट कि 
नीयः प्रणपेनोत्तरारणिय्थानीयेन । उत्तरारणिस्थानीय प्रणवर्के दवरा मनन- 
मननादुगद्यते देहेड्धरारणिस्था- से अथरारणिस्थानीय देहम श्रहण 
नीये ॥ १३॥ किया जा सकता है ॥ १३॥ 
तदेव ग्रपश्चयति-- ' अब श्रुति उस ( मन्धन ) का 
, ही विस्तारसे वर्णन करती है--- 


स्देहमरणिं रृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिरम थनाभ्यासादेव॑. पर्येन्ियूढहबत्‌ ॥१४॥ 


अपने देहको अरणि और प्रणबको उत्तरारणि करके ध्यानरूप 
मन्थनके अभ्याससे खग्नकाश परमात्माकों छिपे हुए [ अग्नि ] के समान 
देखे ॥ १४ ॥ 


खदेहमिति । खदेहमर्रण'. खदेहम' इत्यादि। अपने देहको 
अरणि--नीचेका काष्ट करके, तथा 
ध्यान ही निर्मन्‍्थन है, उस निर्मन्यन- 
तस्थ निर्मथनस्याभ्यासादेव ज्यो- | याससे देव --ज्योतिखरूप 


परमात्माको छिपे हुए अग्निके समान 
तीरूप॑ प्रप्येत्रिगूहामिवत्‌॥। १४॥ | देखे ॥ १४ ॥ 


ऊृत्वाधरारणिं ध्यानभेव निर्मथन 


उक्तस्थार्थय द्रहिग्ने दष्टान्तान्‌ | उपर्युक्त अर्थकी पुश्कि लिये 
बहुन्दशेयति-- श्रुति बहुत-से इशन्त दिखाती है--- 


तिलेषु तेल॑ दधनीव स्पि- 


रापः स्रोत/खरणीषु चाप्िः । . 
एवमात्मात्मनि गद्मयतेप्सो 


सत्येनेने तपसा योपज्ञुपश्यति ॥१५॥ 


“अध्याय १ ] शाइरसाप्यार्थ १२१ 
जर्टि20 ब्य्टिटेक न्याप 2७ बॉस न्यार्पिए ० च्यॉटिटंटेफ नकॉर्ट ये नर पिय ७ प्यईपलिटेक- नरक ट4७- ५2०० कारपकि टेक 
जिस प्रकार तिलोंमे तैल, दहीमे घी, ख्रोतोंमे जल और काष्ठोंमे 

अप्ति देखे जाते हैं उसी प्रकार जो पुरुष सत्य और तपके द्वारा इसे वारम्बार 
देखनेका ग्रयत्न करता है उसे यह आत्मा आत्मामें ही दिखायी देता है ॥१५७॥ 
तिलेष्विति । यन्त्रपीडनीन॒ तिलेषु? इत्यादि । जिस प्रकार 
तैलं शक मन: यन्त्रसे पेरनेपर तिलोमें तैं दिखायी 
तैलं शुद्यते। दधिनि मथनेन ' देता है, मन्थन करनेपर दहीमें घी 

' देखा जाता है, प्रथित्री खोदनेपर 
, ख्नोत---अन्त ख्रोता नदियोमे जल 


भूखननेन | अरणीए चाप्रिमेथ- ' दिखायी देता है और मन्‍्थन करनेपर 


, काष्टोमें अग्निकौ उपछब्धि होती है 
नेन | एचसात्मात्मनि खात्मनि | उसी प्रकार मननसे अप्मामें अपने 


गृह्मतेज्सो मननेनात्सभूतदेहादि- | अन्तरात्मामें ही इस आत्माकी 
तल । उपलब्धि होती है, अर्थात्‌ आत्ममूत 
प्वत्ममयाचरशेषोपाधिप्रविकापनेन | देहादिमे जो अन्नमयादि सम्पूर्ण 
निर्षि । उपाधियों हैं उनका रूय करनेपर 
शेषे पूर्णानन्दे खात्मन्येवा- ' अपने निर्विशेष पूर्णानन्‍दखरूप 
चगम्यत हत्यर्थः । ' आत्मामें ही इस ( परमात्मा ) का 
, अनुभव होता है । 
केन तहिं पुरुषेणात्मन्येव ' अच्छा तो किस पुरुषको आत्मा- 
में ही इस आत्माकी उपलब्धि होती 
गुद्नते $ इल्यत आह--सल्पेन ' है, के अब बतलछाते हैं---सत्यसे 
यथाभूतहितारधवचनेन | और ग्राणिमात्रके लिये 
यथामृतहिता्थवचनेन. भूत- अवाद्‌ बर्थ और 
तन न ही है | दितकर सम्भापणसे, क्योंकि “जो 
हितेत । “सत्य॑ भरूतहित॑ प्रोक्तम!” ' प्राणियोके लिये हितकर हो उसे सत्य 
8 पीमियमन | कहते हैं?” ऐसी स्पृति है तथा मन 
इति स्मरणात्‌ | त और पिन ही एकामतारूए: बसी: 


सामेकाग्रवलक्षणेन । “भनसमभ्रे- ; क्योकि स्थृति कहतो है “मन और 


सपिरिव | आपः ख्ोतःसु नदीषु 


१५२ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय * 
ब्यड्फि न्यू 2७ बॉर्रिटेकण बरस, बकर्टरि 2० नाटक नर गाए पक नव सी का बॉर्ट पेन ब्बर्टिलिीफिम गटलि 
न्द्रियाणां च ऐकार्य परम तप इच्टियोकी एकाग्रता ही परम तप € हे 
दे , क्षत टन सब और तपके मारा जो 
इंति स्मरणात्‌ । एनमात्मान व्म आगाको देखता है [ ड्से 
योष्नुपश्यति ॥ १५॥ इसकी उपन्धि होती है ]॥ १७॥ 
कथसेनमनुपश्यति १ इत्यत. इस परमान्माफ्रों क्रिस प्रकार 
आह- देखता है * सो बताते है-- 


स्वेब्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवा््तिस । 
आत्मविद्यातपोमूल॑. तढ़होपनिपत्परस्‌ ॥ 
तद्ब्ह्मोपनिपत्परम्‌ ॥१७॥ 


जो आत्मविद्या और तपका मूल है तथा जिसमे परम श्रेय. आश्रित 
है उस सर्वव्यापी आत्माको दूधमें विमान घृतके समान देखता है ॥१६॥ 
सर्वेच्यापिनमिति । सर्व प्रकृ- | 'सर्वन्यापिनम! इत्यादि | जो 


त्यादिविशेषान्त॑ व्याप्यावस्ितं | केवल वेहेन्दरियादि अध्यात्ममात्रम 
न देहेन्द्रियादयध्यात्ममात्रावस्थि- | हे खिंत नहीं हे अपि तु प्रकृतिसे 

| ९ पु । कर न्तृ क व्याप्त 
तमात्मान॑ क्षीरे सर्पिरिव सारत्वेन |... मै न्‍त सबको व्याप्त 
हि अवरपित न स्थित है, उस आत्माकों दूधमे 
निरन्तरतयात्मत्वेन सर्वेष्वर्ित- | 


कक] साररूपसे स्थित घीके समान सबसें 
मात्मावेद्यातपसोमूछ कारणस्‌ | । अखण्ड आत्ममावसे विद्यमान तथा 


श्रूयते च--“एप झोव साधुकर्म / आत्मविधा और तपके मूछ यानी 
कारयति ।” (क्लौषी० उ० ३१८) | कारणरूपसे देखते हैं। श्रुति भी 
कप ९ ७. 9 कहती है--“'यही शुभ कम कराता 
“ददामि वुद्धियोगं त॑ य्रेन | है 
द्दु कर के यंन है”, तथा [ स्मृति कहती है---] ध भ्नै 
माप्मपयान्त ते!” ( गीता १० | | उन्हें बह बुद्धियोग देता हैँ जिससे 
- १०) इति। वे मुझे प्राप्त कर छेते हैं ।” 


| १7 


अध्याय ९ | | शाइरसभ प्यारे श्र२ 


बाप. गगन किट बकएिट20०-"्यर्टिट आई्ियिटक चिट 2 
(00७. ०य९2७- ब्य्ट० ऋिस ००2 


अथवात्म विद्या घू तप ' अथवा ऐसा भी अर्थ हो सकता 
._ _. . // :. , है--आत्मविया और तप ये जिस 
यस्यात्मलामे मूल हेतुरिति | त्माकी ग्राप्तिके मूल यानी कारण 
तथा च शुतिः--/विद्ययम्रत- हैं, जैसा कि श्रुति कहती का 
6 
हु” (ई० उ० ११)। “तपसा ! «पे अबकी जाननेवी छा 
ब्रह्म विजिज्ञासस” (तै० उ० ३। , करो” इत्यादि । 'अक्मोपनिपत्परम- 
गे निफप ' जिसमे परम श्रेय उपनिपण्ण (आश्रित) 
२। १) इति च। ब्रक्बोपनिषत्प | है । ताथर्व यह है कि जो सत्यादि- 
रमुपनिषण्णमस्मिन्परं श्रेय इति । साधनसम्पन्न है वही जो दूधमे घृतके 
यः सत्यादिसाधनसंयुक्तः स एन , समान सबैगत और आत्मबिद्या एवं 
जज ॥ ५ ' तपका मूल है तथा जो त्रह्मोपनिपत्पर 
सर्वेव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पि- है, उस सर्वव्यापी आत्माको देखता 
रिवार्पितमात्मविद्यातपोमूर्ल तढ़- | हैं. । अरथोच, आत्दर्शी पुरुष इस 
५... ७ , | सर्वंगत ब्रह्यको आत्मामें ही देखता 
कोपनिषत्परमनुपध्यति सबंगतं | है, जो असत्यादियुक्त और अन्न- 
ब्रह्मात्मद शिनात्मन्येव गृद्यते ना! म्याठिरूपसे परिच्छिन्न देहमें ही 
दिवस न पर  आत्मबुद्धि करनेवाला है उसे ब्रह्मकी 
सत्यादियुक्तेन परिच्छिश्नजह्मात्र- । उपल्धि नहों होती। श्रुति भी 
मयाद्यात्मगा । श्रूतते च-- | फेंदरती हैः--“यह आत्मा सर्वदा 


; श | सत्य, तप, सम्यग्ज्ञान और ब्ह्मचर्य- 
सत्येन लभ्यस्तपसा छोष आत्मा 


के द्वारा प्राप्त किया जा सकता हैं, 
सम्यण्ज्ञानेन त्रह्मचर्येंग नित्यम्‌ | | तथा जिनमें कुदिकता, असत्य और 


223 5234 ॥ | कँपठ नहीं होता वे ही इसे प्राप्त कर 
नयरेपु जिक्ममनुतं न माया च | (क्ते हैं ।” यहाँ 'अरोपनिष्परम! 
(प्र०3० १। १६) इति। ट्विचेचन- | इसका दो बार पाठ अध्यायकी 


मध्यायपरिसमाप्स्यथेम्‌ ॥ १६ ॥ | समाप्ति सूचित करनेके लिये है॥ १६॥ 


इति श्रीमद्रोविन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्यपरमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीमच्छड्डू र- 
भगवत्प्रणीते श्रेताश्वतरोपनिषद्धाष्ये प्रथमोड्ष्याय: | १ ॥ 
नच्ल्ल्च्च्स्क्िा 


८5 _ (0) 2 ध् 
[हुताव अध्याय 
ध्यानकी सिद्धिके लिय्रे सब्तिसे अनुना-प्राथना 


ध्यानपुक्त ध्याननिर्मेथनाभ्या-..[ प्रथम शष्यायमें ] 'ध्याव- 
। निरमेथनामभ्यासदिव पश्येनिगूहवत्‌' 

सादव परथ्यीन्रगृह- 
छह इत्यादि मन्त्रसे परमात्माके साक्षात्कार- 
वदिति परमात्म- | छे उपायरूपसे ध्यान बताया गया । 
दशनोपायत्वेन | इृदानीं तदपेक्षि- | अब उसके लिये अपेक्षित साधनोंका 


तसाधनविधानार्थ द्वितीयोज्ध्याय | ने केलेके लिये द्वितीय अध्याय 
0-2 आरम्म किया जाता है। उसमें 
आरम्यते। तत्र प्रथम तत्सिद्धयर्थ | पहले उसकी सिद्धिके लिये सबिता 


सवितारमाशास्ते-- देवतासे प्रार्थना करते है--- 
युज्नानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सबिता घियः । 
अम्नष्योतिनिचाय्य. पृथिव्या अध्याभरत ॥ १॥ 


सविता देवता हमारे मन और अन्य प्रार्णोको परमात्मामें लगाते हुए 
भ्रम्नि आदि [ इन्द्रियामिमानी देवताओों ] की ज्योति ( बाह्मत्रिपयप्रकाशन- 
सामथ्य) का अवलोकन कर तक्तज्ञानके लिये उसे प्रथिवी ( पार्थिव पदाथों ) 
से ऊपर [ शरीरस्थ इन्द्रियोंमे ] स्थापित करे ॥१॥ 


द्वितीयाध्याया 
रम्मप्रयो जनम्‌ 


युज्ञान इति । युज्ञानः प्रथम | 'चुन्नानः” इत्यादि । प्रथम मनको 
मनः प्रथम ध्यानारम्मे मन्‌ः | 'अफे करते हुए अथीत्‌ पहले-- 


नि संयोजनीयं ध्यानके आरम्भमें परमात्मामें छगाये 
परमात्मनि संयोजनीयं धिय | जाने योग्य मन और घियों--अन्य 


इतरानपि आणान्‌ | “प्राणा थे | ग्राणोंको भी [ प्रदत्त करते हुए ] 


“ अध्याय २ ]  शाइस्माष्याथे श्श्५्‌ 
8५. .७२....६३२....६२२५ +२६७.६९2७.. 8२७. ६5.2० या52- रकम. 
घिय+ इति श्रुतेः । अथवा घियो | सविता देवता अग्नि आदि इच्द्रिया- 

ह । भिम्तानी देवताओके विषयग्रकाशन- 
वाह्मयविषयज्ञानानि । क्रिमथेम्‌ * | सामर्थ्यका अवलोकन कर उसे 

| प्रथिवीसे ऊपर इस शरीर [ शरीर- 

तत्वाय तत्वज्ञानायः सविता ' हूप इन्द्रियों | मे स्थापित करे । 


जेल्यॉति: ' फिस लिये १--; तत्त अर्थात्‌ तत्तत- 
घियो बाह्मविषयज्ञानादसेज्योतिः के छिये | यहां 'आण ही 
प्रकाश निचास्य दषड्ना पृथिव्या पीहै” इस अन्य श्रुतिके अनुसार 
| 'घियः का अर्थ प्राण किया गया 
| अथवा घिय:? का अर्थ बाह्य- 
प्रयप्रकाशन भी हो सकता है। 


अध्यस्मिज्दारीर आमरदाहरत्‌ । 


पर 


' एछतदुक्तं मबति-ज्ञाने प्र-. यहाँयह कहा गया है कि 
बृत्तर मम मनो | गिसेकी झपासे योगकी श्राप्ति होती 
अल ग वाह्मविषयज्ञानादुप- | है, वह सबिता देवता ज्ञानमे ग्रवृत्त 


+ संयोजयितु । हुए मेरे मनको बाह्य विषयोंके प्रका- 
संहत्य परमात्मन्येव आन शोक परशोमार ह 


मनुग्राहकदेवतात्मनामग्न्यादीनां | छुगानेंके लिये इन्द्रियानुआहक अश्नि 
यत्सर्व॑च॒स्तुग्रकाशनसामर्थ्य तत्‌ आदि देवताओंकी जो समस्त बस्तुओ- 
सर्वमस्मद्ागादिषु संपादयेत्‌ को प्रकाशित करनेकी शक्ति है उस 

. | सबको हमारी वागादि इन्द्रियोंमे 
सविता यत्मसादादवाप्यते योग 


"ले | स्थापित करे | यहाँ “अप्नि' शब्द 
इत्यथेः। आभ्निशब्द इतरासाम्रप्य- | अन्य इन्द्रियानुप्राहक देवताओंको 


नुग्राहकदेवतानामुपलक्षणार्थ।। १) भी उपलक्षित करानेके लिये है ॥१॥ 


'७०>+->_-पमीयकि-हि "हि पीिमन-+-> 


युक्तेन मनसा व्य॑ देवस्य सबितुः सबे । सुबर्गे- 
याय शक्त्या ॥ २॥ 


१२६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय * 
न्य््टिस्‍० प्यरििक व्यर्टिक च्करसिटिक बाप बाय या ७"कार्िट4० पआरपि 22. बकारपि ७ पर्स नगर 


सबिता देवताकी अनुप्तति होनेपर उन्हींकी प्रेरणासे परमात्मामें लगे 
हुए मनके द्वारा हम यथागक्ति परमाक्तप्राप्तिक देतुभूत ध्यानकर्मके लिये 
प्रयत्ञ करेंगे ॥२॥ 


युक्तेनेति। यदा तत्वाय मनो |. थुक्तेन! जत्यादि। जिस समय 


कि ०. ये करते 
योजयत्नलुग्रहकदेवताशकत्याथा- | “के लिये मनोनिग्रह कर 
का कै हुए अनुग्राहक देवताअंकि शक्ति- 
नेन देहेन्द्रियदाहये करोति तदा | सब्चारके द्वारा [_ सविता ] देह और 
युक्तेन सवित्रा परमात्मनि संयो- इन्द्रियोंकी ढढता कर देगा उस 
समय युक्त--सविता देवताद्वारा 
परमात्मामें छगाये हुए मनके द्वारा 
सबितुः सर्वेज्नुज्ञायां सत्यां सुच- | हम उस देवका सब प्राप्त होनेपर 
४ आधिहेत॒म अर्थात्‌ उनकी अनुज्ञा मिलनेपर 
गेयाय खगग्राप्तिहेतुभताय ध्यान- | _ .. हे 

की कम दे अर क | घुवगगेय--खगंप्राप्तिके हेतुमूत ध्यान- 
कमेणे यथासामथ्यं प्रयतामहे । | कर्मके लिये यथाशक्ति प्रयत् करेंगे। 


परमात्मवचनोज्त्र स्वर्गशब्दः । | | स्त्री) शब्द परमात्मबाची है, 


नल क्योंकि परमात्माका ही यहाँ प्रकरण 
तत्मकरणात्तस्थतव सुखरूपत्वात्त- है, वही सुखस्वरूप है तथा अन्य 


दंशत्वाबेतरस्थ सुखस्य | तथा | सब सुख भी उसीके अश हैं । ऐसी 

# एत्रपे है--. ध 
च श्रुतिः--“एतरमैवानन्दस्था- |, ठैति भी है--“इसी 
हा का आनन्दकी सूक्ष्मतर मात्राके आश्रय- 
न्यानि भृतानि मात्रापुपजीवन्ति” | हे अन्य सब जीव जीबित रहते 
(बरू० 3० ४। ३। ३२) इति॥२॥ | है” ॥ २॥ 


७-0 € कु समन 


जितेन मनसा वर्य॑ तस्य देचस्य 


युकत्वायेति पुनरपि सोउप्येव | 'थुक्त्थाय' इत्यादि मन्त्रसे, फिर 
करोत्विति प्रार्थना--- भी वह ऐसा करे--ऐसी प्रार्थना 
करते हैं--- 


अध्याय २ ] शाडइरभाष्यार्थ श्र 
बरस, चक2७- बाकि2 3७ नाटक ि2७ "पट, नाई 23७ बिक पके बिक प्यर्पफि- बर्पि 


युकक्‍त्वाय मनसा देवान्सुबयतो धिया दिवम्‌ | 
चहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ ३ ॥ 


पूर्णानन्दखरूप परमात्माकी ओर जाते हुए तथा सम्यग्दर्शनके द्वारा 
ज्योतिःखरूप ब्रह्मका प्रकाशन करते हुए मनके सहित इन्द्रियोंको परमात्मा- 
से संयुक्त कर वह सवितृदेव उन्हे अनुज्ञा ( सामर्थ्य ) प्रदान करे ॥३॥ 


युकत्वाय योजयित्वा देवान्‌। देवताओं, मन आदि इच्ियोको 
[ परमात्मामें | युक्त--सयोजित 
मनआदीनि करणानि तेपां | कर--उन इन्द्रियोंका विशेषण 
| है. 'छुवर्यतः? छुब.--अर्थात्‌ खर्ग 
विशेषणं सुब! खगे सुख॑ पूर्णा-। --छुख यानी पूर्णोनन्दखरूप ब्रह्म- 
। के प्रति यतः---जाती हुई [इन्द्रियों- 
ननन्‍्दबह्म, यत इति द्वित्तीयाबहु- । को) यहाँ 'यतः” यह गब्द द्वितीया- 
हा बहुवचन है। अल यह है 
हि पूर्णानन्दत्र गच्छतो पूणानन्द ब्रह्मकी ओर जाती 
पक 29030 8 । हुई कल परमात्मामें रा 
कर ], गच्दादि तरिपयोकी ओर जाने- 

शब्दादिविषयान्‌ । वाली इन्द्रियोंकों नहीं। 


पुनरपि विशेषणान्तरं॑ घिया _. इन्त्रियोक्रे लिये] पुन एक दूसरा 
९५ 3 विशेषण भी दिया जाता है--जो 
सम्यप्दशनेन दि चोतन- दब यानी सम्यर्दर्भनके द्वारा 
खभाव॑ चेतन्यैकरसं बृहस्मह- दिवम्‌--बोतनखमात्र चैनन्यैकरस 
चहत्‌-महत्‌ अर्थात्‌ अह्मको ज्योति 

इल्म ज्योतिः प्रकाश करि- __ प्रकामित करेंगी, अर्थात्‌ पूर्णा- 
प्यतः पूर्णानन्दक्माविप्करिष्य- दि टरकेका प्रादुभोव---अनुमव 
करेंगी [उन इन्हियोंकी |--बहाँ 
तः। अन्न हितीयाबहुवचनम्‌ । करिप्यत.'में इितोयाका बहुबचन है--- 


१२८ श्वेताश्वतरोपनिपदू [ अध्याय +े 
ब्वप्ि2७०:2%ब्कपडि2क, आला जा न्य<+2७- ब्लाक ब्कसिटि-- नरससिटि०-० नियत 
सविता भ्रसुवाति तान्करणानि । । उन इन्द्रियोंकी सबितृदेव भनुज्ञा देता 
हे हु है | तात्पर्य यह है कि इन्द्रियों 

यथा करणानि विपयेम्यो निवृत्ता- । निपयोसि निन्नत्त दो भाव्मामिमुखी 
होकर जिस प्रकार आत्माको ही 
प्रकाशित करे वैसी भनुज्ञा (सामथ्य) 
उन्हें. सवितादेवता प्रदान करे ॥३॥ 


न्यात्माभिम्नुखान्यात्मप्रकाशभेव 


कुगुस्तथानुजानातु सवितेत्यथ॥ र। 


तस्यैवमसुजानतो महती परि-| इस प्रकार अनुज्ञा देनेवाले उस 
एति। कर्तव्येत्याह--- देवकी मह॒ती स्तुति करनी उचित है 
हु “इस अभिप्रायसे श्रुति कहती है--- 


युज्ञते मन उत युञ्ञते घियो 
विप्रा विप्रस्य चहतो विपश्चितः । 
वि होत्रा दघे वयुनाविदेक 
इन्मही देवस्य सवितुः परिष्ठुतिः ॥ ४॥ 


जो बिप्रगण मन और इन्द्रियोंको परमात्मामें छगाते है उनको चाहिये 

कि जिस एक ग्रज्ञावितने होतृसाध्य [ यज्ञादि ] क्रियाओंका विधान किया 

है उस महान्‌, सर्वज्ञ और विग्र ( विशेषरूपसे व्यापक ) सबितृदेवकी 
महती स्तुति करें ॥ 9 ॥ 

युज्जनत इति। युज्ञतैे योज-|  अुज्नते' इत्यादि । जो विप्र- 

यन्ति ये विप्रा मन उत युझ्ञते | *ैमिण, मन एवं अन्य इन्द्रियोंको 

घिय इतराण्यपि करणानि । धी- परमात्मामें लगाते हैं । इन्द्रियों बुद्धि- 


शत गेष धी सप जनित हैं इसलिये उनके लिये 'धी' 
त्वात्करण॑ंु धीशव्दप्योगः । | बब्दका प्रयोग किया गया है । ऐसा 


तथा च श्रुत्यन्तरम्‌ू--“यदा | ही एक दूसरी श्रुति भी कद्दती है 
पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा | --“जब मनके सहित पॉच ज्ञान 


अध्याय २ ] 


शाइरमभाष्याथ 


५२०, 


नकॉरप:2ब७ ब्यॉ टिक बिक बर्डसिटग कक बिक न्कर्पियि-- बिक, बईएडिए० व्ॉपिटेक पटल हिट व न्यॉसियिक, 


सह/ (क्‌० उ०२।३। १०) इति। 
विप्रस॒ विशेषेण व्याप्त्य चृहतो 
महतो विपश्रचितः सर्वेज्ञस्थ 
देवस्य सवितुर्मही महती परिष्ठतिः 
कतेव्या । कैविग्रेः 

पुनरपि तस्ेव विशिन्टि-- 


वि होत्रा दधे होत्राः क्रिया यो 


विदभे वयुनावित्मज्ञावित्सवज्ञाना- | 


त्साक्षियूत एकोउड्ितीयः । ये 

विग्रा मनआदिकरणानि विपयेम्य 
उपसंहत्यात्मन्येव योजयन्ति तै- 
विंप्रस्य बरहतो विपश्चितों महती 
परिष्टतिः कर्तव्या । होत्रा विदधे 


( ज्ञनेन्द्रियाँ ) रुक जाती हैं” 
इत्यादि । बिप्र---विशेपरूपसे 
व्यापक, बृहत--महान्‌ एवं 
विपश्चित्‌--सर्वज्ञ सबितृदेवकी महती 
स्तुति करनी चाहिये । किन्हे 
करनी चाहिये “---ब्राह्मणोंको । 
फिर भी उस सवितृदेवके ही 
विशेषण दिये जाते हैं---'वि होत्रा 


, दे” जिसने होत्रा यानी यज्ञक्रियाओं- 


का विधान किया है और जो वयुना- 
वित-- प्रज्ञावित्‌ अर्थात्‌ सब कुछ 
जाननेके कारण साक्षिस्वरूप है, वह 
सिधिता देवता] एक---अद्वितीय है । 
अर्थात्‌ जिसने यज्ञक्रियाओका विधान 
किया वह प्रज्ञानवान्‌ सबिता एक ही 
है। अत. जो ब्राह्मण मन भादि 
इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर आत्मामें 
ही ठगाते हैं उन्हे इस महान्‌ एवं 
सर्वज्ञ विप्र ( विशेषरूपसे व्यापक ) 
सविताकी महती स्तुति करनी 


वयुनाविदेकः सविता || ४ ॥_| चादिये चाहिये ॥४॥ 
किश्व-- तिथा-- 
युजे वां ब्रह्म पूरर्य नमोमि- 
विंडछोक एतु पशथ्येव सूरेः 
श्रण्चन्तु विश्वे अम्रतस्थ पुत्रा 
आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ ५॥ 


इवे० छ० १७---१८--- 


अब 


[ अध्याय + 
ब्वॉर्टिि 2० ब्कर्टिल ब्वर्टिपे 


१३० श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 

ब्देडिट कर न्वर्सिटीएक ब्लॉक बॉर्पिियेक नईिटिक न्यरई 22 वरएए क न्लर्पिि फेक बरस 
[ हे इन्द्रियय्ग और इन्द्रियाधिष्टात्‌ देवगण | ] में तुमसे सम्बन्ध 

रखनेवाले पुरातन ब्रह्ममें नमस्कार ( चित्त-प्रणिधान आदि ) द्वारा मन 

लगाता हूँ । सन्मार्गमें विद्यमान विद्यानकी भोति मेरा यह कीर्तनीय छोक 

( स्तुतिपाठ ) छोकमें विस्तारको प्राप्त हो। जिन्होंने सब ओरसे टिव्य 

धार्मोपर अधिकार कर रखा है वे अमृत ( हिरण्यगर्भ ) के पुत्र बिश्लेदेवगण 


श्रवण करें ॥णा। 
युजे चासिति। युजे वां समा- 


दे वां युवयोः करणालुग्राहकयोः 
संबन्धि अकाइ्यत्वेन तत्प्रकाशितं 
ब्रह्मेत्यर्थ/ । अथवा वामिति वहु- 
चचनाथें युष्माक॑करणभूत ब्रह्म 
पूव्य पूर्व चिरन्तनं समादधे । 
नमोभिनेमस्करेश्रिचप्रणिधाना- 


दिभिः । 
एप एवं समादधानस्थ मम 


छोकः कीतिंतव्य एतु विविधमेतु 


पथ्येव सरे! पथि सन्माें। 


अधथवां पथ्या कीर्तिरित्येतद्ाक्य॑ | 


ध्युजे वाम! इत्यादि। इन्द्रिय और 
उनके अलुग्राहक्! ठेवगण ! तुम 
दोनोंके द्वारा प्रकाशनीय होनेंके 
कारण तुमसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्रह्ममें 
मै मनको नियुक्त--समाहित करता 
हैं; तात्पर्य यह है कि ब्रह्म इनके 
द्वारा प्रकाशित है। अथवा 'वाम! 
इस शचब्दका यदि बहुबचनमें अर्थ 
किया जाय तो तुम्हारे करणभूत 
पूर्व॑तन---चिरकालीन बक्ममें मैं चित्त 
समाहित करता हैँ! ऐसा अर्थ होगा। 
[ किस प्रकार चित्त समाहित करता 
हूँ! ] नमस्कारोंद्यरा अथीत्‌ चित्त- 
प्रणिधान (मनोनियोग) आदिंके द्वारा 

इस प्रकार चित्तसमाधान करने- 
वाले मेरा कीतितव्य छोक ( स्तोन्न- 
पाठ ) सम्मार्गमें वर्तमान विद्वानके 
समान विविधरूप (विस्तारको प्राप्त) 
हो जाय । अथवा [ 'पथ्या इबे 
ऐसा पदच्छेद करके ] पथ्याकां-अर्थ 
कीर्ति करना' चाहिये । अर्थात्‌ 


ब्क. कक 


अध्याय २ ] शाहइरभाध्याथे १३१ 
अर बईरएलीरेकर बिक पट” क पर्स वाई कि टेक नई किट च्यॉए 2७ बिक -कापपी4क, पके 2७, आए १७ 


ग्राथनारूप शृण्वन्तु विशेष्तृतस्थ | [ विद्यवकी कीर्तिकी माँ त मेरा छोक 


27 कर मकर ् विस्तारको प्राप्त हो-]] इस प्रार्थनारूप 
६3 लत बक वाक्यकी अम्रत--अक्मा यानी 


गर्मस्य ) के ते १ ये धामानि | हिरण्यगर्मके सूर्यरूप समस्त पुत्र 
दिउ हज दिवि 2 सुनें | वे कौन हैं £...-.जिन्होने 
व्यानि दिव भवास्वातर३ | (यूज दिव्व--चुलोकान्तर्गत घामे- 


रधितिप्ठन्ति ॥ ५॥ पर अधिकार कर रखा है ॥ ५॥ 
कि 7-77 4० ५----- अत 
सविताकी अचन॒ज्ञाके प्िना हानि 
युज्नानः प्रथम मन इत्यादिना |. झुन्नानः प्रथम॑ मन ” इत्यादि 


दिवादिजाय नो अपिपा्दिजों*| मन्त्रसे सविता आदिकी प्रार्थना कही 
सावत्राद प्रार्थना आतपांदता गयी । किन्तु लो पुरुष उनकी 


यस्तु पुनः आश्थनामक्ृत्वा तैर- | आर्थना न करके उनकी अलुज्ञके 


। सन्‍्योंगे प्रवर्तते स | जिन ही योगमें प्रदत्त होता है 
४९४७! उसकी भोगके हेतुभूत करमेमे ही 


0 
भोगहेती करमण्येव प्रवतेत प्रवृत्ति हो जाती है---यह वात अब 
इत्याह-- श्रुति बतछाती है-- . 


अश्नियत्रामिमथ्यते. वायुयत्राधिरुष्यते । 


सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः ॥ ६॥ 
जहा ( अम्नयाधानादि 'कर्ममें ) अम्निका मन्थन किया जाता है, 
जहाँ वायुका अधिरोध होता है और जहाँ सोमरसकी अधिकता होती है 
उन कर्मोंमें ही [ उसके ] मनकी प्रवृत्ति होती है ॥ ६॥ 
अगियत्रेति । अभ्रियत्राभिम-| . 'अ्िर्यन्र' इत्यादि | जहां अग्न्या- 
घानादिमे अग्निक्ा मन्थन किया जाता 
थ्यत आधानादो | वायुंयत्राधि है, जहां प्रवग्योदि ( वायुकों स्तुति 


श१२ 


श्वेतश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय + 
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रुध्यते प्रवग्योदों। सवित्रा प्रेरितः 
बब्दमभिव्यक्त॑ करोति। सोमो 
यत्र दशापवित्रात्पूथमानोर्जत- 


रिव्यते तत्र क्रतो संजायते मनः । 

अ्नियत्राभिमथ्यत | 
व्याख्या--अग्निः परमात्मा, 
अविद्यातत्कायय दाहकत्वात्‌ ! 
कि 
तमः । नाशयाम्यात्मभावणों 
ज्ञानदीपेन भाखता” (गीता 
१०। ११) इति । यत्र 
यस्मिन्पुरुप मथ्यते खदेह- 
भरणिं ऊृत्वेत्यादिना पूर्वो- 
क्तध्याननिमेथनेन वायुरय्य॑त्राधि- 
रुध्यते शब्दमव्यक्त॑ करोति 
रेचकादिकरणात्‌ । सोमो यत्रा- 
तिरिच्यतेड्नेकजन्मसेवया तत्र 
तस्मिन्यज्ञदानतप/ग्राणायामसमा- 
धिविशुद्धान्तकरणे. संजायते 


अहमन्नानर्ज 


आदि ) में वायुका अविरोध होता है. 
अर्थात्‌ जहां सबितासे प्रेरित होकर 


वायु शब्दको अभिव्यक्त करता है 
और जहाँ दशापत्रित्र ( छाननेके 
बस्र ) से पवित्र किये ( छाने हुए ) 
सेमरसकी अधिकता होती हैं. उस 
यज्ञकार्यमें उसका मन छग जाता है | 


'अ्निय॑त्राभिमध्यते! इस मन्त्रकी 
यह दूसरी व्याख्या को जाती है-- 
अम्नि परमात्माको कहते है, क्योकि 
वह अविया और उसके कार्यको 
दग्ध करनेवाला है। [ श्रीमद्भगवद्गीता- 
में] कहा भी है “मैं अपने भक्तोंके 
अन्तःकरणमें श्ित होकर प्रकाशमय 
ज्ञनदीपकसे उनके अज्ञानजनित 
अन्धकारको नष्ट कर देता हैँ ।” 
उस परमाक्माप्रिका 'खदेहमरणि 
कृत्वा' इत्यादि पूर्वमन्त्रसे कहे हुए 
ध्यानरूप निर्मन्‍्थनके द्वारा मिस 
पुरुपमें मन्थन होता है, तथा जहाँ 
बायुका अधिरोध होता है अर्थात्‌ 
रेचकादि क्रियाओके कारण जहाँ 
वायु अव्यक्त शब्द करता है और 
जहाँ अनेक जन्मोतक [ अग्निकी ] 
सेवा करनेसे सोमकी बहुलता होती 
है, उस यज्ञ, दान, तप, प्राणायाम 
एव समाधि आदिसे विशुद्ध हुए 


अध्याय २ ] शाडरसाध्यार्थ १३३ 
ब्ऑफिटिक पहएि:  पपिट कर ब्कॉरपिनेट ७ पकॉर्ट 3 चिट ब्यावर पटक बरपििप क बयर ७ बरस क- 


परिएूर्णानन्दाद्वितीयब्रह्माकारं | अन्तःकरणमें ही पूर्णानन्दाद्वितीय 
सनः समुत्यधते, नाल्यब्रा- कर मन ( मनोबृत्ति ) का उदय 
बह होता है, अन्यत्र भशुद्ध अन्तः- 


“ग्राणायामचिशु ड्रात्मा ट क्योकि सा चित्त 
गया है वही उस परमात्माका 


तस्मानातः पर शिखा साक्षात्कार करता है, इसलिये इस 
व्ाणायामादति श्रुतिः ॥। | प्राणायामसे बढकर कुछ भी नहीं 
अनेकजन्मसंसार- है--ऐसी श्रुति है। अनेक जन्मेके 
चिते पापसमुच्चये । | ससारसे जो पापराशि सश्वित हो 
तत्क्षीणे जायते पुंसां गयी है उसके क्षीण हो जानेपर 
गोविन्दामिषुखी मति।। | उरुपोंकी बुद्धि श्रीगोविन्द्की ओर 
जन्मान्तरसहसेपु होती है | सहसों जन्मोके अनन्तर 
तपोज्ञानसमाधिमिः । | तप, ज्ञान और समाधिके द्वारा जिनके 
नराणां क्षीणपापानां पाप क्षीण हो गये हैं उन पुरुषोंकी 


कृष्णे भक्तिः प्रजायते ॥।” | श्रीकृप्णचन्द्रमे भक्ति होती है |”? 
तस्मात्मथम यज्ञायनुष्ठानं ततः | अतः सबसे पहले यज्ञादिका 
अनुष्ठान किया जाता है, फिर 
प्राणायामादि ततः समाधिस्ततो प्राणायामादिका, फिर समाधिका और 
उसके पश्चात्‌ महावाक्यके अर्थका 


65 कप हद त्तिस $ ' 
वाक्यायंज्ञानानष्पात्तसताः अंत ज्ञान होता है, तथा उससे कृत- 


कृत्यतेति | ६॥ . ___ कत्यता होती है॥ ६ ॥ 
सक्तिकी अचनज्ञासे लाभ 
यस्मादननुज्ञातस्य तस्य भोग- | वेयोंकि [सविता देवताकी] अनुज्ञा 


न होनेपर उसकी भोगके हेतुभूत 
कर्ममे ही ग्रइत्ति होती है, इसलिये-- 


हेतो कर्मण्येव प्रवृत्तिसस्मात्‌-- 


१३४ 


वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अभ्याय * 


वर ७, क्लिक, कालिंग बरपि2 0७ पर्स नल ब्यर्धि पक ब्सिय 2० नाई 2- ब्कॉटी?ी कर ्कर्टिटि/ ॉ्टिट्िए- 


सबित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूव्येम्‌ । 


तत्र योनिं कृणवसे न हि ते पू्ेमक्षिपत्‌॥ ७॥ 


सबिता देवताके द्वारा अनुज्ञात होकर उस चिस्न्‍्तन ब्रह्मका सेवन 
करना चाहिये । तुम उस ब्रह्ममें निष्ठा ( समाधि ) करो । इससे पूर्त कर्म 


तुम्हारा बन्चन करनेवाला नहीं होगा ॥ण। 


सवित्रा प्रसवेन सस्यप्रसवेनेति 
यावत्‌ । जुपेत सेवेत ब्रह्म पूछ्ये 
चिरन्तनप््‌ । तस्मिस््नक्षणि योर्निं 
निष्ठां समाधिलक्षणां ऋणवसे 
कुरुष्व । एवं कुर्वतो मम किं 
ततो मवति१ इत्यत आह--न हि 
त इति। नहि ते पू्े स्माते कर्मेएं 
श्रीत॑ थे कमोक्षिपज्ञ पुन्भोग- 
हेतोब॑ध्नाति; ज्ञानाभिना सवीजस 
दग्धस्वात्‌ । उक्त च--“यथेषी- 
कानूलमम्नी ग्रोत॑ प्रदूयत एवं हास्य 
सर्वे पाप्सानः प्रदूयन्ते! (छा० 
उ०५१२४। ३) इति। “ज्ञानाग्रिः 
सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा” 


सबिताद्वारा प्रसूत यानी जो अन्न 
प्रसव करनेचाला है उस सबिता- 
द्वारा अनुजश्ञात होकर चिरन्तन ब्रह्मका 
सेवन करना चाहिये। उस ब्रह्ममें तुम 
योनि---समाधिरूप निष्ठा करो । 
ऐसा करनेपर मुझे उससे क्‍या 
होगा ! सो श्रुति बतछातों है--- 
न हि ते! इत्यादि । इससे तुम्हारा 
पूत्त--स्मार्त इएकर्म और श्ैत- 
कम भी पुनः भोगक्ने हेतुसे 
वन्धन नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञानाभ्िके 
द्वारा वह बीजसहित भस्म हो जायगा। 
कहा भी है---''जिस प्रकार अग्रिम 
डाला हुआ सींकका रूओं भस्म 
हो जाता है उसी प्रकार इस (ज्ञानी) 


के समस्त पाप भर्म हो जाते हैं”, 


“इसी प्रकार ज्ञानाप्नि समस्त कर्मो- 


( गीता ४२७) इति च ॥ ७॥ | को भस्म कर डाब्ताहै” इत्यादि ॥७॥ 


अध्याय २ | शाडू रभाष्याथे १३५ 
अर क च्यॉ्पिटीक- ब्यटिट्िक निटेकर बेटे चिट आप टेक पक बिक बॉय टेक नया 235, वकरपने ७. 
ध्यानयोगकी विधि और उत्तका महत्त 
तत्र योनिं कृणवस इत्युक्ते। ऊपर यह कहा गया कि उसमें 
४. ५० समाधि करो, सो वह समाधि किस 
कर्थ योनिकरणम्‌ * इत्याशड्डय प्रकार की जाय, ऐसी आशइ्ढा 
'तत्प्कार॑ दर्शेयति-- करके उसका प्रकार दिखाते है--- 
त्रिसज्ञत॑ स्थाप्य सम॑ शरीर 
ह॒दीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य | 
ब्रह्मोडपेन प्रतरेत विद्वान 
स्नोतांसि सबोणि भयावहानि॥ < ॥ 
[ शिर, ग्रीवा और वक्षःस्थल इन ] तीनोंको ऊँचे रखते हुए शरीरको 
सीधा रख मनके द्वारा इन्द्रियोको हृठयमें सन्रिविष्ट कर विद्यान्‌ ओकाररूप 
'नौकाके द्वारा सम्पूर्ण भयानक जलप्रवाहोको पार कर जाता है ॥८॥ 
त्रिरुल्तमिति । त्रीप्युरोग्रीवा- | 'त्रिरुनतम! इत्यादि । वक्षःस्थर, 
शिरांस्युन्तवानि यस्समिज्शरीरे का और शिर ये जप जा 
बंखिश्का्त देओोप्पेत संग (उठे हुए ) रखे जाते हैं उस त्रिरुन्नत 
5 हि कलर शरीरको समानभावसे स्थित किया जाता 
शरीरम्‌ । हृदीनि मन- | है। तथा मनके द्वारा मन एवं चक्षु आदि 
अरक्षरादीनि मनसा संनिवेश्य | इन्द्रियोंको हृदयमें नियन्त्रित कर अक्ष 
संनियम्य त्रक्मेवोइपस्तरणसाधन॑ ही उडुप--तरणका साधन है, उस 


«५... | ब्रह्मरूप उड़पके द्वारा-- यहाँ आचार्य- 

४ बह्मशू्द अगव बा [ध के 

३ अक्मोइपेन | म लोग ब्रह्म शच्दका अथ अणव बतछाते 

वर्णयन्ति । तेनोडपथानीयेन हैं, उस उुप ( नौका ) स्थानीय 

प्रणवेन, काकाक्षिवदुभयत्र संब- | प्रणयके द्वारा | कोकाक्षिन्यायसे 

१. कौएके दोनों नेत्रगोलकोंमें एक ही ऑज होती है; उसीसे वह दोनों ओर 

देख छेता है| इसी प्रकार जहाँ एक वस्तु॒का दो वस्तुओंके साथ सम्बन्ध होता है 
वहाँ काक्रादिनयाय कद्दा जाता है | 


१३६ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय *ै 
ब्य229, बॉय पाउिशक या पियें बलर्कियक चल च्लप्टिटे- प्यास्टप्रेण न्फॉर्पिय- नि ब्कस्टयेक बॉपियिक, 
धघ्यते । तेनोपसंहत्य तेन प्र॒त- | इसका [ सनिवेश और तरण ] 

रेतातिकरामेडिद्ान्सोततांसि संसार दोनोके साथ सम्बन्ध है। अथोत्‌ 
तेक्रामेडिद्वान्त्ोतांसि संसार- | प्रणचक्के द्वारा मन और इन्ड्रियोंको 


सरितः खामाविकाविद्याकाम- नियमित कर प्रणवही से विद्वान्‌ ससार- 
१8 . . | सरिताके खाभाविक अविदया, कामना 
कमग्रवर्तितानि भयावहानि प्रेत- और कमोंद्वारा प्रवर्तित भयावह--- 


तियेगूध्वेग्राप्तिकराणि पुनरावृत्ति- 
भाद्धि ॥ 4॥ 


प्रेत, तिर्यक्‌ एवं ऊर्घष योनियोंको प्राप्त 
करानेवाले पुनराइत्तिके हेतुभूत 


| स्नोतोंको पार कर लेता है ॥ ८॥ 


बक्से 


ग्राणायामक्ा क्रम और उत्तरी महा 


प्राणायामक्षपिेतमनोमलस चित्त 
ब्रक्षणि खितं भव- 
तीति पग्राणायामो 
निदिश्यते । प्रथम नाडीशोधनं 
कतव्यम । ततः आणायामेर्पि- 
कारः | दक्षिणनासिकापुटसड्मु- 
स्यावशम्य वामेन वायूं प्रये- 
चथाशक्ति | ततोश्नन्तससत्सृज्यैचं 
दक्षिणेन पुटेन समृत्यूजेत्‌ । 
सव्यमपि धारयेत्‌ | पुनर्दक्षिणिन 
पूरयित्वा सब्येन समुत्सृजेचथा- 
धक्ति । त्रि पश्चकृत्वो वा एवम्‌ 
अभ्यस्यतश३ सवनचतुष्टयमपररात्रे 
मध्याहे पूर्वरात्रेर्धरात्रे च पक्षा- 


प्राणायाम- 
निर्देश 


प्राणायामके द्वारा जिसके पाप 
क्षीण हो गये हैं उसका चित्त ब्रह्ममें 
| स्थिर हो जाता है, इसलिये प्राणायाम- 
का वर्णन किया जाता है । पहले 
नाडीशोधन करना चाहिये । उसके 
पीछे ग्राणायाममें अधिकार होता है। 
दायें नासारन्प्रको ऑग्रेठेसे दवाकर 
बायेसे यथाशक्ति वायु खींचे। 
तत्पश्चात्‌ दायीं नासिकाकी छोडकर 
इसी प्रकार [वाम नासार्प्रको , 
अँगुलियोंसे दवावे और] दायेसे वायुको 
बाहर निकाले। फिर दायेंसे पूरक करके 
यथाशक्ति बायें नासिकारन्ध्रसे रेचक 
करे । इस प्रकार शेपरात्रि, मध्याह, 
पूर्वरात्रि और अर्धरात्रि इन चार 
समय तीन-तीन था पाँच-पाँच बार 
अभ्यास करनेवालेकी एक पक्ष या एक 


अध्याय २ | 


शाडइरभाष्यार्थ 
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न्मासाहिशुद्धिभेवत्ति । त्रिविधः 
प्राणायामों रेचकः पूरक कुम्भक 
इत्ति | तदेवाह--- 


#“आसनानि सममभ्यसय 
चाबञ्छितानि यथाविधि | 
प्राणायाम ततो गारगि 
जितासनगतोउ्म्यसेत्‌ ॥ 
मृद्ासने कुशान्सम्प- 
गापस्‍्तीयाजिनमेव च | 
लम्बोदरं च संपूज्य 
फलमोदकमक्षणः ॥। 
तदासने सुखासीनः 
सच्ये न्‍्यस्येतरं करम्‌। 
समग्रीवशिराः सम्य- 
क्संबृतायः सुनिश्वलः ॥ 
प्राद्युखोंद छुखो वापि 
नासाग्रन्यस्तलोचनः । 
अतिथशृक्तमछक्त॑ च 
वर्जयित्वा अयत्तः) ॥ 
नाडीसंशोधन कुर्या- 
दुक्तमागेंग.. यत्नतः | 
वृथा छेणो भवेत्तस्य 
तच्छोधनमकुवेतः ॥ 
नासाग्रे शशश्ृद्वीजं 
धन्द्रातपवितानितम्‌ । 


मासमे नाडीशुद्धि हो जाती है । 
यह रेचक, कुम्मक और पूरकमेदसे 
तीन प्रकारका प्राणायाम है । ऐसा 
ही कहा भी है---- 


“हे गार्गि | अपने अमीष्ट 
आसनोका यथाविधि अभ्यास कर 
फिर जिस आसनका अभ्यास हो 
उससे बैठकर प्राणायामका अभ्यास 
करे। कोमल आसनपर सम्पकू प्रकार- 
से कुशा और मृगचर्म विछाकर फल 
तथा मोदक आदि नैवेचके द्वारा 
गणेशजीका पूजन कर उस आसनपर 
बाये हाथपर दायों हाथ रखे हुए 
सुखपूर्वक बैंठे । गिर और प्रीवाको 
सीधे रखे, सुखको [ किसी बखसे ] 
अंच्छी तरह ढेंक के तथा शरीरको 
निश्चल रखे | इस ग्रकार नासिकाम्र- 
पर दृष्टि छगाकर पूर्व या उत्तरकी 
ओर मुख करके बैठ जाय । तथा 
अतिभोजन और अभोजनको प्रयत्ञ- 
पूर्वक त्यागकर शाज्रोक्त पद्धतिसे 
नाडीशोधन करे | जो योगी नाडी- 
शोधन किये बिना अम्यास करता 
है उसका श्रम व्यर्थ होता है। 
नासिकाग्रपर चन्द्रिकायुक्त विश्वव्यांपी 
चन्द्रबीज (ठेंया में ) को तथा 


श्३८ 


सप्तम तु॒बर्ग्य 
चतुथ बिन्दुसंयुतम्‌ ॥। 
विश्वमध्यथ्मालोक्य 
नासाग्रे चश्लपी उसे। 
इडया. प्रयेद्दायुं 
वाह्य॑ द्वादशमात्रकेः ॥ 
ततोऊंमि पूववद्धयाये 
त्स्फुरज्ज्वालावलीयुतम्‌ । 
रेफं च विन्दुसंयुक्त 
शिखिमण्डल्संखितम्‌ ॥ 
ध्यायेद्विरेचयेद्वायुं 
सनन्‍्द पिड्ुलया पुन | 
पुनः पिड्लयाएूये 
प्राणं दक्षिणतः सुधीः ॥ 
तदृ॒हिरिचयेद्रायु- 
मिव्या तु शने! शनेः | 
त्रिचतुवेत्सरे चापि 
त्रिचतुमौसमेव वा ॥ 
गुरुणोक्तप्रकारेण 
रहस्पेवे समम्यसेत्‌ । 
प्रातमध्यंदिन साय॑ 
ख्रात्वा पदकृत्व आचरेत॥ 
संध्यादिकम छूलेव 
मध्यरात्रेषपि नित्यणश) । 
नादीशुद्धिमवामोति 
तबिह्ग च्च्यते प्रथक ॥ 


फ्ह्ते 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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[ अध्याय ३ 


सप्तम वर्गके बिन्दुयुक्त चतुर्थ वर्ण (व) 
को स्थापित कर दोनों नेत्रोंको 
नासिकाके अग्रमागपर स्थापित 
करे | इडा (वाम ) नाडीद्वारा 
द्वोदशमात्रा-क्रमसे बाह्यवायुको भीतर 
खींचे । फिर पूर्ववत्‌ देदीप्यमान 
शिखाओंसे युक्त अग्निका ध्यान करे 
और उस अम्निमण्डल्में स्थित 
बिन्दुयुक्त रेफ (ं) का ध्यान करे। 
तपश्वात्‌ धीरे-धीरे पिद्छा ( दायीं ) 
नाडीसे वायुकी निकाल दे। फिर 
वह मतिमान्‌ योगी दाये नासारन्प्रसे 
पिड्छा नाडीद्वारा प्राण खींचकर 
उसे धीरे-धीरे इडा नाडीद्वारा बाहर 
निकाले। इस ग्रकार गुरुकी बतलायी 
हुईं विधिंसे एकान्तमे तीन-चार वर्ष 
या तीन-चारपासतक  अम्यास 
करे । प्रातःकाल, मध्याह तथा 
सायंकालूमें ज्ञान कर सन्ध्यादि कर्मो- 
से निवृत्त हो छः-छः प्राणायाम करे 
तथा नित्यग्रति मध्यरात्रिमें भी 
अभ्यास करे | ऐसा करनेसे उसकी 
नाडीशुद्धि हो जाती है और उसके 
चिह्॒ स्पष्ट ठीखने छगते हैं। 


क्या. ूाीउ-््+्््््++््+त््ज्तत++त_तनततेेु 
२. जितने समयमें द्वाथ जानुमण्डलफ़े चारों ओर घूम जाय उसे एक मात्रा 


अध्याय २ ] 


' शाइरभाष्यार्थ 


१२०, 
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फ्ज 


घरीरलघुता दीपि- 
जेठराभिविवर्धनप्‌ .। 
: नादामभिव्यक्तिरित्येत- 
छिह्ठ तच्छुद्धिबवनप्‌॥ 
शुध्यन्ति न जपेस्तेन 
.... स्पशणुद्धेरहेतवः । 
आणायाम ततः कुर्या- 
द्रेचपूरककुम्मकरः ॥ 
आणापानसभागोगः 
आ्राणायामः प्रकीतितः | 
अणवं ज्यात्मकं गागि 
रेचपूरककुम्मकम्‌ ॥ 
तदेतञणगव॑ विद्धि 
तत्खरूप ब्रवीस्यथहम्‌ | 
थ्रो वेदादी खरः प्रोक्तो 
वेदान्तेषु प्रतिष्ठितः ॥ 
तयोरन्त तु यद्वार्गि 
चर्गपश्चकपश्मम्‌ । 
रेचक॑ अथम विद्धि 
हिलीय॑ पूरक चिदु ।| 
त॒तीय॑ कुम्मक ओोक्तं 
ग्राणायामसिरात्मकः । 
 तयाणां कारणं हर 
भारुष॑ स्वकारणम ॥। 
रेचकः कुम्मको गार्गि : 
सृष्टिखित्यात्मकाबुभी । 


शरीरका हल्कापन, कान्ति, जठराम्रि- 
की बृद्धि, नादका सुनायी देने 
छगना--ये सब नाडीशुद्धिकी 
सूचना देनेवाछे चिह्न हैं। नाडियों- 
की शुद्धि जप करनेसे नहीं होती, 
अतः वह नाडीशुद्धिका हेतु नहीं 
है । 

“इसके पश्चात्‌ रेचक, पूरक और 
कुम्मक क्रमसे प्राणायाम करे । 
प्राण और अपानका सयोग होना ही 
प्राणायाम कहलाता है | हे गार्गि ! 
प्रणव त्रिरूप है । ये जो रेचक, 
पूरक और कुम्मक हैं इन्हे प्रणव ही 
समझो | मैं तुम्हें प्रणका खरूप 
बतलाता हूँ। बेदके आदिमें जो ख़र 
(अ) है और जो खर (3) 
वेदान्तोंमे स्थित है तथा इनके पीछे 
जो पञ्चम वर्ग (पवर्ग ) का पदश्चम 
वर्ण (म,) है, इन [ ओंकारकी 
तीन मात्रा अ, उ और म ] में प्रथम 
बर्णको रेचक जानो, द्विंतीयको पूरक 
समझा जाता है और तृतीयको 

| कुम्मक बतलाया गया है। इस 
प्रकार यद्द तीन अड्रोंबाला प्राणायाम 
है। इन तीनोका कारण सभीका 
कारणरूप प्रकाशमय अह्म है। हे 
गार्गि | रेचक और कुम्मक--ये 
दोनों तो क्रमशः सृष्टि और स्थिति- 


१४० 
बदल 
पूरकस्त्वत संठार। 


कारण ग्रोगिनामित ॥ 

पूरयेत्पोडयोमप्रि- 
रापादवलमस्तकाय | 

मात्रेह शिंगकः पश्चा- 

ठ्रेचबेत्सममादितः ॥ 
संपृ्णकुम्भवद्धायो- 

निश्वर्ल. मृथधदेशतः । 
कुम्मक॑ धारण गार्यि 

चतुःपष्टया तु मात्रया ॥ 
फ्रवयस्तु बदन्त्यन्ये 

प्राणायामपरायणाः । 
पएवित्रभूता। पतान्त्राः 

प्रभ्ञनजये.. स्ताः ॥ 
तत्रादा कुम्मक॑ दृत्वा 

चतुःपष्टया तु मात्रया | 
रेचयेत्पोड्शमंत्रि 

नासेनेकेन सुन्दारि ॥ 
तयोश्र्‌ प्रयेद्दायुं 

शनेः पोटशमात्रया | 
प्राणयायसन स्वेद॑ 

च्ं कुर्यांजयी बशी॥ 
पशञ्च प्राणाः समाख्याता 


वायव+ पग्राणसाश्रिता। । 
प्राणो झुख्यतमरतेपु 


सर्वेश्ाणभृतां सदा॥। 


ध्येताध्यतरॉपनिपद 
बलॉटिंटिसन नर्दलीए बट ० ० फेज पं #्कर्ट+ 22० च्यर्ट हे कक 


[ अच्याग ५ 
+ अर ८ 0 
रय / तया पूरक साहार्झप है | 
से प्रतार झसाहियारो उपत्मादि- 
# गार्ण है। हह; दाएशमाज- 
तामस रण एधत्रर मस्नदसंन्स 
ये सावगनीस 


धतीममागयगंस रुसेदा बार “मोर 
६। 5 


” गाधि : भरे हुए बकके समान 
सीक्षत्मागद्मर्स $ शुम्गक 
करता एया गायुक्रों निधवभारसे 


की 


बून आर ऑदेपी 
एक ग्रागदपम तथर 
प्राणायामपरायण ऋषियों बहना 


| 

| 

| 

। 

| 

|] 

॥। 

| 

। कै 
| 22] ज] ( 
|; 

।' 

|| 

| | 2 

है कि पहले नीसटगाताजममे 


कुम्मक करके एके नात्तारस्पसे 
पोड्शमात्राऊमसे रेचक 
इसके. पथात पोडशमात्राकमसे 
दोनों नासारन्श्रोम वायु पूर्ण करे । 
इस प्रकार प्राणजयी योगी प्राणतयमको 
अपने अधीन कर ले | 

“प्राण पाच कहे गये हैं, वे 
प्राणके आश्रित पॉँच देहिक वायु 
हैं । समस्त प्राणियोंके शरीरोंके 
अन्तर्गत उन पाँच प्राण-वायुओमें 
प्राण सबसे मुख्य है। बह प्राण 


करे । 


अध्याय २ | 


शाहुरसाप्याथे 


शछ१ 
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ओएठनासिकयोमध्ये 
हृदये. नाभिमण्डले | 
पादाबुष्ठाभ्रितः प्राणः 
सर्वाद्ञेप च तिष्ठति ॥ 
नित्य पोडशसंख्यामिः 
प्राणायाम॑ समस्यसेत्‌ | 
मनसा आर्थित॑ याति 
सर्वश्राणजयी भवेत्‌ ॥ 
प्राणायामेदहेद्दोपान्‌ 
धारणामिश्र किट्बिषान्‌ | 
पत्याहारात् संसर्गान्‌ 


ओछ्ठ और नासिकाके मध्यमे, 
हृदयमें, नामिमण्डलमे तथा पैरोके 
अँगूठोंमे भी रहता हुआ शरीरके 
सभी अद्डभोमें विधमान है। नित्यग्रति 
| सोलह प्राणायामोका अभ्यास करे, 
| इससे मनोव्राज्छित पदार्थ प्राप्त दवोते 
है और वह योगाभ्यासी समस्त 
| प्राणोंपर विजय प्राप्त कर लेता है | 
साधकको चाहिये कि प्राणायामद्वारा 
शारीरिक दोशेंको भस्म-करे, धारणा- 
से पापोका नाश करे, प्रत्याह्मरसे 
वैषयिक ससमगोंका अन्त करे और 
ध्यानसे अनीश्वर गुणोकी निद्वत्ति 


ध्यानेनानीश्वरान्युणान ।। | करे । जो पुरुष अतिदिन खान 
ग्राणायामशतं ख्ात्वा करके सौ ग्राणायाम करता है वह 
सः करोति दिने दिने | | यदि माता, पिता या गुरुकी हत्या 
मातापितगुरुप्नो5पि करनेचाढा हो तो भी तीन वर्षमें 
[पल मे... पी जि फल ५. प्से मुक्त हो जाता है [? 
त्रिभिवपेंध्येपोहति ॥ | उस पापसे मुक्त ह| 
तदेतदाह आणानित्यादिना-- | दत्त आ्रणान्‌ झयादि मन्त्से 
चबतलायी जाती है--- 
प्राणान्प्रपीडयेह.. संयुक्तचेष्ट: 
क्षीणे, प्राण नासिकयोच्छूसीत । 
दुष्टाश्रयुक्तमिव वाहसेन॑ 
विद्वान्मनोी. धारयेताप्रमत्तः ॥ ६ ॥ , 


साधकको चाहिये कि युक्त आहार-विहार करता हुआ प्राणोंका 
रोध कर जब आणराक्ति ( ग्राणघारणका सामथ्य ) क्षीण हो जाय तब 


१४२ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय < 
ध्यएट 2७ ०४4७८ "कप :० बसे, बर्दएि कर नर पिट ७, पहएटेक ब्दसितपत बा 242 ब्क्टिसट 2 चॉर्टिटए 9 नई 4क- 
नासिकारन्च्रद्वारा उसे बाहर निकाछ दे | और फिर वह दिद्वान्‌ पुरुष दुष्ट 
अश्वसे युक्त रथके सारथिके समान सावधान द्वोकर मनका नियन्त्रण 
करे ॥९%। 

ग्राणान्मपीडचेह संयुक्तचे'! | जिसकी चेष्टा. “नाध्यश्षतस्तु 
“वत्यक्षत/! ( गी० ६। १६ ) | योगो5स्ति' इत्यादि छोकमें वतठाये हुए 
इति शोकोक्त्रकारेण संयुक्ता नियमके अनुसार सयुक्त यानी सयत 


हे है उसे सयुक्तचेष्ट कहते हैं । प्राणक 
चेष्ट ; है ह 
। यथव स॒ संयुक्तचेः | क्षीणे क्षीण होनेपर अर्थात्‌ ग्राणशक्तिका 


शक्तिहान्या ततुत्व॑ गते मनसि | हास होनेसे मनके तनु हो जानेपर 
नासिकायाः पुटाम्यां शनेः शने- | नासिकारम्श्रोके द्वारा धीरे-धीरे श्वास 
रत्युजेल मुखेन। वायुं प्रतिष्ठाप्य | वाहर निकाछे, मुखसे नहीं। ताप्पर्य 
शनेनासिकयोत्सुजेदिति | उदा- | यह है कि वायुक्रो रोककर फिर उसे 
साश्युतं रथनियन्तारमिव मननेन | धीरे-धीरे नासिकासे निकाले | फ़िर 


« ..  अप्रमत्त--सावधान रहकर उद्धत 
भनो धारथेताप्रमत्तः प्रणिहि- घोडोंवाले र्थके सारयिके समान 


दात्मा॥ ९॥ मनको मनन करनेसे रोके ॥ ९॥ 


न रस 
ध्यानके लिये उपयुक्त स्थानोंका निर्देश 

समे शुत्रो शकरावहिवालुका- 
विवर्जिते शब्दजलाश्रयादिमिः । 

मनोध्चुकूले न तु॒चक्षुपीडने 
ग॒हानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥ 


क 4288 पवित्र, शर्करा, अग्नि और बाढूसे रहित तथा शब्द, जल 
ञँ शयादिसे भी शून्य हो, मनके अनुकूल हो एवं नेत्नोको पीड़ा 
देनेवाला न हो ऐसे गुहा आदि वायुशून्य स्थानमें मनको युक्त करे ॥१ ०॥ 


अध्याय ४ ] शाइर्भाष्याथ १्छ३ 
कॉपर नि न डिटे।क- वह %०- नि 36 नई लिपिक बह लिटेक नाई एलीटे2क नाईक ब्यर्प लटक चपेट व नि, 
सम इति । समे निम्नोन्नत- |. समे' इत्यादि | सम अर्थात्‌ जो 

ढ रहिं कक लोक देश ऊँचाई-नीचाइसे रहित हो, तथा 
ते देशे | शुच्चों शुद्धे। शकरा जलन -बड दो गवीय जगिऔर 


वहिवालुकाविवर्जिते | शकराः | बाढसे रहित हो--शर्कीरा छोटे-छोटे 
॒ 6. फ्व्यरके ठुकड़ोको और बाद उनके 
क्षद्रोपहा। वाहकासतच्चूणंस्‌ । चूरेकी कहते हैं---तथा शब्द, जर 
तथा शब्दजलाश्रयादिभिः । | और आश्रयादिसे मी शून्य हो, यानी 
शब्द -कछह आदिके कोछाहछ, 
समस्त ग्राणियोंकि उपयोगमें आनेवाले 
सर्वआ्राप्युपभोग्यम्‌ । मण्डप आ- | जछू ( पनघठ ) और आश्रय-- 
श्रयः । मनोष्लुझले मनोरमे चश्ल- जनसाधारणके दहरनेके स्थानसे रहित 
> | हो, मनोडनुकूछ-मनोरम हो, नेत्रोको 
पीडने अतिवाद्यमिम्ुुखे | छान्‍्दसो | पीडा पहुँचानेवाल्य अर्थात्‌ जहाँ कोई 
4 व «| बिरोधी सामने [न] हो। यहाँ 'चक्षु- 
विसगेलोपः ! गुहानिवाताअ्यणे | ७ क् अं मे; विसगका हो 
श॒हायामेकान्ते निवाते समाश्रित्य | वैदिक है । ऐसे गुहादि एकान्त 
मेयोजीप चित्त और वायुशून्य स्थानमें बेठकर 
खबुल्लीत चिर्च परमा- चित्तको प्रयुक्त करे अर्थात्‌ परमात्मा- 
त्मनि ॥ १०॥ में छगाब्रे ॥ १० ॥ 


्न्न्न्न्न्मनाए 


च्श्स्च्च्ज्ड्ट्स्िलल 


जब्दः कलहादिध्वनिः. जल 


योगपचिड्िके पूर्व॑लक्षण ॥॒ 
इंदानीं योगमम्यस्यतोडमि-| अब “नीहार०? उत्यादि मन्त्रके 
। द्वारा योगाम्यासीको प्रकट होनेवालें 
। ब्रह्मामिव्यक्तिक्ते पूर्चचिह्त बतलाये 
जाते हैं--- 


व्यक्तिचिह्ानि वह्ष्यन्ते नीहार 
इत्यादिना--- 
नीहारधूमाकोनिलानलानां 
खयोतविद्युत्फरटिकशशीनाम्‌_। 


१४४ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
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एतानि रूपाणि पुरःसराणि 
ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकाणि योगे॥ध्शा। 


योगाभ्यास आरम्म करनेपर पहले अनुभव होनेबाठे कुहरे, धूम, 
सूर्य, वायु, अभ्नि, खबोत ( जुगनू ), विद्ुत्‌ , स्कफटिकमणि और चन्द्रमा 
इनके रूप ब्रह्मकी अभिव्यक्ति करनेवाले होते है ॥११॥ 


नीहारस्तुपारः । तहत्माणे: 
समा चित्तृत्तिः प्रवर्तते | ततो 
धूम इवाभाति । ततोज्कंवत्ततो 
वायूरिवाभाति । ततो वह्विरिवा- 
त्युष्णो वायु। प्रकाशद्हनः अब- 
तेते । चाह्यवायुरिव संक्षुभितो 
वलवान्विजुम्भते । कदाचित्ख- 
घोतखचितमिवान्तरिक्षमालष्ष्यते | 
विद्युदूवि रोचिण्णुरालक्ष्यते 
कदाचित्स्फटिकाकृति! । कदा- 
चित्पूणंशशिवत्‌ । एतानि रूपाणि 
योगे क्रियसाणे ब्रह्मण्याविष्क्रिय- 
माणे निमित्ते पुरुसराण्यग्रगा- 
सीणि । तदा परमयोगसिद्धि११ 


+ 
नीहार कुदहरेको कहते हैं, प्राणों- 
के सहित चित्तवृत्ति कुहरेके समान 
प्रदत्त होने ऊूगती है ।+ उसके 
पश्चात्‌ धूआ-सा भासने छगता है । 
फिर सूर्यवत्‌ और उसके पश्चात्‌ 
बायु-सा प्रतीत होता है | तदनन्तर 
वायु अम्रिके समान अत्यन्त उप्ण 
एव प्रकाश और दाद करनेवाला 
जान पड़ता हैं तथा बाल्यवायुके 
समान अत्यन्त क्षुमित होकर बडा 
चलवान्‌ जान पडता है। कभी 
जुगनुओंसे जगमगाता हुआ-सा आकाश 
दिखायी देने छगता है, कभी 
विद्युतंके समान तेजोमयी वस्तु दीखती 
है, कभी स्फटिकका आकार दौख 
पडता है और कमी पूर्ण चन्द्रमा-सा 
दिखायी देता है । ब्रह्मानुसन्धानके 
प्रयोजनसे किये जानेवाले योगमें ये 
सब रूप पहले दिखायी देते हैं। 
इसके पश्चात्‌ परमयोगकी सिद्धि 
होती है ॥११॥ 


बन्ल-्स्च्चप्ध््ि3 


ली -++_+तत+त-तत3तम_तन्‍ऋतंमत>तह5हल... पा 3 3 
£ अथौत्‌ अभ्यासकालमें मनोद्त्तिके सामने कुददरा-सा छा जाता है । 


कर 


अध्याय २ ] शाइरसाप्याथे 
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रोग, जरा और अकातठम॒त्युपर विजय पानेक्ेचिह 
पृथ्व्यपेजोषनिलखे.. समुत्यिते ' रन 
पद्चात्मकफे योगगुण प्रवत्त& 
न तस्य रोगो न जरा न झत्यु हि ॒ 
प्रापस्य योगाप्मिमयं शरीरम्‌ ॥१२४-२६ 
प्थिवी, जल, अप्नि, वायु और आकाशकी अभिव्यक्ति होनेपर अर्थात्‌ 
पत्चभूतमय योग-गुणोंका अनुभव होनेपर जिसे योगाप्निमय शरीर प्राप्त हो 
गया है उस योगीको न रोग होता है, न दृद्धावस्था प्राप्त होती है और 
न उसकी असामयिक मृत्यु ही होती है ॥ १२ ॥ 
लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ 
वर्णप्सादं.. खरसोष्ठव॑ च । 
गन्धः शुभोी मूृत्रपुरीषम॒ल्प॑ 
योगप्रवृत्तिं. प्रथमां बदन्ति ॥१३॥ 
शरीरका हल्कापन, नीरोगता, विषयासक्तिकी निन्नत्ति, शारीरिक 
कान्तिकी उज्ज्बलता, खरकी मधुरता, सुगन्‍्ध और मढ-मूत्रकी न्यूनता-- 
इन सबको योगकी पहली सिद्धि कहते हैं ॥११॥ 
पृथ्चीति । पृथ्व्यप्तेजोड्निल्खे |. (ृथ्व्यप्तेजो०” इत्यादि । 
दीनि के पृथ्वयप्तेजोडनिल्खे! इस पदसे 
पएथिव्या भूतानि इन्हेंक- | समाहारइन्दसमाससम्बन्धी एकबद्भाव- 
० द्वारा पृथिवी आदि पाँच भूतोंका 
पहाबिन निरदिव्यन्ते । ते निर्देश किया गया है | उन पॉचों 
पश्चसु भूतेष समृत्यितेषु पश्चात्मके | भूतोंके प्रकट होनेपर अर्थात्‌ 
योगगुणे अृत्त इत्यसय व्याख्यानप्‌। पश्नात्मक योगगुणके प्रदत्त होनेपर 
३20 कक 333: “इस प्रकार यह इसकी व्याख्या 
कः पुनर्योगगुणः अचतेते १ | है। वह कौन योगगुण प्रदत्त होता 
इंवे० उु० १९---२५०-- 


१४६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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प्थिव्या गन्धवत्या गन्धो योगिनो | है ? [ सो बतछाते हैं---) गन्धबती 
भवति। तथाड्भयो रसः | एवं- | टथिवीका गुण गन्ध उस योगीको 
मन्यत्र । उक्त॑ चु-- अनुभव होता है. तथा जल्से रस- 

“उ्योतिष्मती स्पशवती की ग्रब्ृत्ति होती है । इसी श्रकार 
अन्य भूतोके विप्यमें समझना 
तथा रसवती परा। चाहिये। कहा भी है-- “ब्योति- 


गन्धवत्यपरा प्रोक्ता प्मती, स्प्शवती और रसवती 
चतस्रस्तु प्रवृत्तय/)। | तथा इनसे भिन्न एक गन्धवती--ये 
आता योगम्रवत्तीनां योगीकी चार पग्रदृत्तियाँ कही गयी हैं। 
यथेकापि प्रवर्तते! | रन योगग्रवृत्तियोमेसि यदि एककी 
प्रवृत्तयोग त॑ प्राहु- भी प्रवृत्ति हो जाय तो योगिजन उस 
योंगिनो योगचिन्तकाः॥? | के योग मदन इसा 

हे बतलाते है | हु 


न तस्य योगिनो रोगो न। उस योगीको न रोग होता है, 
न वृद्धावस्था होती है और न मृत्यु- 
जरा न मृत्युवां प्रभवति । कस! | का ही उसपर प्रभाव होता है। 


किसे ? जिसे योगाप्निमय शरीर प्राप्त 
प्राप्स्य योगाप्रिसय॑ शरीर । | हो गया है अथौत्‌ जिसे ऐसा शरीर 
| प्राप्त हो गया है कि जिसके दोषसमूह 
योगामिसंप्लुश्दोषकलापं. शरीर | योगामरिसे भस्म हो गये हैं । शोष 
॥ ( तेरहवें मन्त्रका ) अर्थ स्पष्ट 
आपस | स्पष्टमन्यत्‌ ॥१२-१३॥ | है ॥१२-११॥ 
2 & ८----- अल 
योगसिद्धि या तत्तज्ञानका प्रभाव 
किश्व-- | तथा-- 
यथैव बिम्ब॑ भृदयोपलिप 
तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम । 


अध्याय २ | शाइरसाष्याथ १४७ 
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तद्गात्मतत्व॑ प्रसमीक्ष्य देही 

एकः कृतार्थों भबते बोतशोकः ॥१४॥ 
जिस प्रकार मृत्तिकासे मठिन हुआ विम्ब ( सोने या चॉदीका 

डुकड़ा ) शोधन किये जानेपर तेजोमय होकर चमकने छूगता है, उसी 
प्रकार देहधारी जीव आत्मतत्तका साक्षात्कार कर अद्वितीय, कृतकृत्य और 
शोकरहिंत हो जाता है ॥ १४॥ 

यथैवेति | यथैव विम्ब॑ सोव्ण | 'ययैव” इत्यादि | जिस ग्रकार 


शाला वो मेल पलिए वदा दिनों सुबर्ण या रजतका पिण्ड पहले 
सलिनीकृतं पूर्व , | मिंढ्रीसे भरा हुआ अथांत मिद्री 
सलिनीकृत॑ पूष॑ पशथ्चात्सुधान्त | आदिसे मलिन हुआ रहनेपर फिर 
सुधौतमित्यस्मिन्र्थे सुधान्तमिति | उधान्त अर्थात्‌ अभि आदिसे सुधौत 

।' दिना विभ- यानी निर्मल किये जानेपर तेजोमय 
च्छान्द्सम्‌ । अमग्न्योद्ना व होकर चमकने लगता है--मूह में 
लीकृत॑ तेजोमय॑ आजते । वद्दा | 'छुघौतम! के अर्थमें 'चुधान्तम! यह 


तदेवात्मतत्व॑ ्रसमीक्ष्य दश्केको- |  वदिंक है--उसी प्रकार 
आत्मतत्वतका साक्षात्कार करनेपर 


5द्वितीयः कंतार्थों भवते बीत- | जीब अद्वितीय, कृतार्थ और शोक- 
शोक। । प्रेषां पाठे वहत्सतत््य॑ | रहित हो जाता है। अन्य शाखाओं- 


प्रसमीक्ष्य देहीति । तत्राप्ययमे- 


में जहॉ “तद्॒त्सतत्तं प्रसमीक्ष्य देही' 
ऐसा पाठ है| वहाँ भी यही अर्थ 


चार्थ:॥ १४७॥ * है॥ १४॥ 
न्््स्स््न्ध्श्स्स्य्ट्र्िि+ 
योगसिद्ध या वत्वज्ञकी स्थिति 
कर्थ ज्ञात्वा वीतशोकी भवति१ | किस प्रकार जानकर जीव 
इत्याह--- शोकरहित होता है, सो श्रुति 
बतलाती है--- 


१४८ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
फनी ब्वकियिक यहपि 2 वरय> ब्लाक सर्किय- बज परिचय 2, 
यदात्मतत्वेन तु बह्मतत्तव॑ 
दीपोपमेनेह युक्त 
सवेतत्त्वैबिशुर 
ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सबपारींः ॥१५॥ 
जिस समय योगी दीपकक्े समान ग्रकाशस्वरूप आत्मभावसे ब्रह्म- 


तत्नका साक्षात्कार करता है उस समय उस अजन्मा, निश्चवल और समस्त 
तत्तोंसे विशुद्ध देवको जानकर वह सम्पूर्ण बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥१७॥ 


प्रपदयेत्‌ । 


अजं॑ घध्ृवं 


यदेति | यदा यय्यामवस्था- 
यामात्मतत्वेन स्वेनात्मना | कि- 
विशिष्टेन १ दीपोपसेन दीपस्था- 
नीयेन प्रकाशखरूपेण ब्ह्मतत्व॑ 
प्रपद्येत्‌ । तुशब्दोध्यधारणे । 
परमात्मानमात्मनेष जानीयादि- 
त्यथेः | उक्त च--“तदात्मान- 
मेत्रावेदहँ ब्ह्मास्मिं (द्वूृ० उ० 
१।४।१० ) इति । कीह- 
शप्त$ अन्यस्पादजायमानं ध्रुवम- 
प्रच्युतस्वरूप॑. सर्चेतच्त्वेरविद्यात- 
त्कायविशुद्मसंस्णएं ज्ञात्वा देच॑ 
मुच्यते स्ेपागरविद्यादिमि।१५। 


ध्यदा! इत्यादि। जिस समय 
अर्थात्‌ जिस अवस्थामें आत्मतत्त- 
से--अपने आत्मखरूपसे, कैसे 
आत्मखरूपसे ? दीपोपम--दीपक- 
स्थानीय अर्थात्‌ प्रकाश खरूपसे ब्रह्म- 
तत्त्वका साक्षात्कार करता है । यहाँ 
(ु! शब्द निश्चयार्थक है । अतः 
तात्पर्य यह है. कि परमात्माको 
आत्ममातसे ही जानना चाहिये | 
कहा भी है---““उसने आत्माको ही 
जाना कि मैं ब्रह्म हूँ ।”? कैसे ब्रह्मका 
साक्षात्कार करता है “--जो किसी 
अन्यसे उत्पन्न नहीं हुआ, छ्ुव 
अथोत्‌ अपने खरूपसे च्युत नहीं 
होता और सम्पूर्ण तत्तवों यानी 
अब्रिया और उसके कार्योंसे विद्युद्ध-- 
असस्पृष्ट है; उस देवकी जानकर 
जीत्र अविधादि समस्त पाओसे मुक्त 
हो जाता है ॥ १५॥ 
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अध्याय २ ] शाइरभाप्यार्थ १७९ 
ग्वसस:आ बॉपर: क्र नपिटक बट कर पॉॉफ्सियीक बईपिय२ विक न्यॉपि- फ् ्यॉएि: आक बकपि कब ि:ट डक पॉप पैक, नए मटका 


परगात्मस्वरूपका वर्णन 


परमात्मानमात्मत्वेन विजानी- | परमात्माको आत्ममावसे जाने- 


यादित्युक्त॑ तदेव. संभावय- यह कहा गया, अब उसीका 
पांदरक्त सम्मावन ( सम्मान ) करते हुए मन्त्र 


ज्ञाह-- कहता है--- 
एप ह देवः प्रदिशोषन्‍नु सबोः 
पूर्वों ह जातः स उ गे अन्तः । 
स एव जातः स॒ जनिष्यमाणः 
प्रत्यड्जनांस्तिष्ठति सबेतोमुखश ॥१६॥ 
यह देव ही सम्पूर्ण दिशा-विदिशा है, यही [ हिरण्यगर्भरूपसे ] 
पहले उत्पन्न हुआ था, यही गर्भके अन्तर्गत है, यही उत्पन्न हुआ है और यही 
उत्पन्न होनेवाढा है। यह समस्त जीमोमें प्रतिष्ठित और सर्वतोमुख है ॥ १ धा| 
एप हेति। एप एवं देवः | एप ह! इत्यादि । यह देव ही 
प्रदिशः ग्राच्याथा दिश उपदि- | *दिश अर्थात्‌ पूर्वादि सम्पूर्ण दिशा 
के औ्रौर उपदिशाएँ ह 
श्र सर्वाः, पूर्वों ह जातः सर्व- | दिशा है, यह हिरप्यगर्म 


... | रूपसे सबसे पहले उत्पन्न हुआ था, 
स्माद्धिरण्यगर्भात्मना, स उ गर्मे- | यहा गर्भके भीतर विद्यमान है, यही ' 


उन्तवेतमानः; स एव जातः शिक्षुग, | शिज्षुरूपसे उत्पन्न हुआ है, यही 


स जनिष्यमाणोडपि, स एवं सर्वाश्व | >मन होनेवाछा भी है, यही समस्त 
" [ कप जीवोंमे प्रत्यड---भन्तरात्मरूपसे त्मसूप 
जनान्मत्यह्‌ तिष्ठति, सर्वप्राणि- 7 अन्तरात्मरूपसे 


३ ... ७. | खित है, समस्त प्राणियोके मुख 
गतान सुखान्यस्थात सपंता- | इसीके है, इसलिये यह सबेतोमु् 


मुख! ॥ १६॥ ।है॥ १६॥ 


ड्ा्््थितॉ्त 


१०० श्वेताश्वतरो पनिपद्‌ [ अध्याय २ 
०९२ «42. ५६४):०- अप नरसिंह ियिफ बरिय-*मारके, "र्किय- न्मरसिटेक- आर्ट कर्ट 

इदानीं योगवत्साधनान्तराणि |. अब योगके समान नमस्कारादि 
अन्य साधनोंको भी कत्तेव्यरूपसे 
प्रदर्शित करनेके लिये श्रुति 
यितुमाह-- कहती है-- 


यो देवो अश्नो यो अप्सु यो विश्व॑ सुवनमाविवेश । 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमी नमः ॥१७॥ 


जो देव अम्निमें है, जो जलमे है और जिसने सम्पूर्ण भुवनको व्याप्त 
कर रखा है तथा जो ओषधि और वनस्पतियोंमें भी विमान है उस 
देवको नमस्कार है, नमस्कार है | १७॥ 


यो देव इति । यो विश्व| 'यो देवो! झ््यादि | जिसने 

भवन स्वेन विरचितं संसार- | रण सुबनको हक स्वयं रचे 

कप ससारमण्डलको व्याप्त कर रखा 
मण्ठलमाविवेश । य ओषधीयु | कर 


है है है, जोशालि आदि ओषधियोंमें और 
शाल्यादिषु चनस्पतिष्वश्रत्थादिषु | अग्रत्यादि वनस्पतियोंमिं भी विद्यमान 


तस्मे विश्वात्मने श्रुवनमूलाय | है उस विश्वात्मा--जगतके मूल 
परमेश्वराय नमो नमः। हिर्च-| | परमेशवरकों नमस्कार है, 


नमस्कारादीनि कर्तव्यत्वेन दशे- 


है «. | नमस्कार है। “नम ” शब्दकी दविरुक्ति 

नमाद्राथमध्यायपरिसमाप्त्ययें | आदरके लिये और अध्यायकी 

च्‌॥ १७॥ समाप्तिके लिये है ॥| १७ || 
न्ाच्चथष्ववनत+ 


इति श्रीमद्नोबिन्दभगवत्पूज्यपादशिप्यपरमहंसपरित्राजकाचार्य- 
श्रीमच्छड्डूरभगव्रणीते श्रेताश्वतरोपनिषज्धाष्ये 
द्वितीयोधध्याय ॥ २॥ 
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6) 
ततशथ ऋध्याया 
(>> 
जि “7-2४ ५ «---- अर 
एक ही परमात्मायें शासक और शझासनीयभावका समर्थन 

कथमद्वितीयस्य परमात्मन | अद्वितीय परमात्मामें शासक और 
शिव शिल्पा दिया “तय शासनीय आदि भाव कैसे रह सकते 
० रे हैं !---ऐसी आशड्जा करके श्रुति 
शइयाह-- | कहती है--- 

य एको जालबानीशत इंशनीमिः सवोह्ीकानी- 
शत ईशनीमसिः । य एवेक उद्भधवे सम्भवे च य एतहि- 


दुरमतास्ते भमबन्ति ॥ १ ॥ 
जो एक जालवान्‌ ( मायावी ) अपनी ईश्वरीय शक्तियोसे शासन 
करता है, जो अकेला ही ऐश्वर्यसे योग होनेपर और जगतके प्रादुभोवके 
समय अपनी शक्तियोंसे सम्पूर्ण लोकोंका शासन करता है, उसे जो जानते 

हैं वे अमर हो जाते हैं ॥ १॥ 

य एक इति । ये एकः पर- थ एको' इत्यादि । जो एक 
परमात्मा है वह जालवान्‌ है । 
मात्मा स जालवान्‌ जाल माया | दुस्तर होनेके कारण जाल मायाका 
ट नाम है । भगवानने मी ऐसा ही कहा 
दुस्‍्त्ययत्वात्‌ ॥ तथा चाह भग- | ह क “मेरी मायाको पार करना 
बचत ५ | कठिन है |” उस जाछसे जो युक्त 
77 मर माया हुर्त्यया है «६ [ परमात्मा ] जाल्वान्‌ है। 
+ | तत्‌ अस्य अस्ति! (वह उसका है )+ 
(गी० ७ । १४ ) इति। तहां बस व्युतासित अवसर जॉक्लान 
स्तदस्यास्तीति जालवान्मायावी- | शच्द सिद्ध होता है। जालूवान्‌ 
# तदस्पास्त्यस्मिलिति मतुप! (५।२। ९४ ) इस पाणिनियज्से यहों 'मठपू 
प्रत्यय करके 'मादुपधायाश्र मतोवो " *?(८।२।९) दस सूनसे “म'का “व? आदेश होता है। 


१५२ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय रे 
नि, दाप५७- नर्स बलि नआरसि2 ० मरपि ०९ नप्कियि- व्यसिसिक (ये ब्हर्सियआरटि-2०- 
त्यथः। ईशत ईऐ मायोपाधिः सन्‌ । | अर्थात्‌ मायावी परमेश्वर मायोपाधिक 
होकर शासन करता हैं। किनके 
के! १ शशनीमिः खशक्तिमिः। | द्वारा शासन करता हैं? [ इसके 
उत्तरमें कहते है--] 'ईशनीमि.” अपनी 
तथा चोक्तम्-ईशत ईशनीमिः | शक्तियोके द्वारा | इसी आगयसे 
यहां ऐसा कहा है---'ईशते ईश- 
परमशक्तिभिरिति। कान सर्वाछ्ली - | तीमिः ।! $शनीमिः! अर्थात्‌ अपनी 
परम शक्तियोकि द्वारा गासन करता 
कानीशत इशनीमि! । कदा ? | है। किनका शासन करता है ? वह 
उन शक्तियोंद्वारा सम्पूर्ण लोकोका 
उद्धवे विभूतियोगे सम्भवे प्रादु- | शासन करता है। किस समय * 
उद्भब---अथौत्‌ विभूतियों (ऐश्वर्यो) 
भावे च | य एतहिदुरुतता | से योग होनेपर और सम्मब जगतके 
प्रादुभोवके समय । जो इसे जानते 
अमरणधर्माणो भवन्ति ॥ १॥ | हैं वे अम्ृत--अमरणवर्मो (अमर ) 


| हो जाते हैं ॥१॥ 
कस्मात्पुनर्जालधान्‌ * इत्या-| किन्तु वह मायावी कैसे है * 
शइचय आह-- ऐसी आशउझ्डा करके कहते हैं--- 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 

ये इमाँछोकानीशत ईशनीमिः । 
प्रत्यडः जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्त- 

काले संसृज्य विश्वा मुबनानि गोपाः॥र)। 


क्योंकि एक ही रुद्र है, इसलिये [ ब्रह्मविदण ] उससे मिन्न किसी 
अन्य वस्तुके लिये अपेक्षा नहीं करते । वह अपनी [ ब्रह्मादि ] शक्तियों- 
द्वारा इन छोकोंका शासन करता है; वह समस्त जीवोके भीतर स्थित है, 


अध्याय ३. ] 


शाइरमाष्याथ 


१ण३ 


बॉ्सि: 2 नॉर्पिंट प्र ्यॉएिि:न टिक ८29 च्यॉरपििट2 ब्वडटिस न्यसििट। पपिटे ब्यीडिटे- बाई), 


और सम्पूर्ण छोकोंकी रचना कर उनका रक्षक होकर 


संकुचित कर लेता है ॥ २ |॥ 
एको हीति । हिशव्दो यस्मा- 
दर्थे । यस्मादेक एवं रुद्रः खतो 
न द्वितीयाय वस्त्वन्तराय तस्थु- 
ब्रेह्यविदः परमार्थद््शिनः । उत्तं 
च--एको रुद्रो न हितीयाय 
तस्थुरिति । य इमाछे।कानीशते 
नियमयतीशनीमि)। स्वोध जना- 
न्मत्यन्तरः प्रतिपुरुपमबखितः । 
रूप रूप अतिरूपो बभूवेत्यथः | 
किश्व, संचुकोच अन्तकाले 
प्रलयकाले । कि कृत्वा संसृज्य 
विश्वा शवनानि गोपा गोप्ता 
' भृत्वा | एतदुक्तं भवति-अब्ि- 
तीयः परमात्मा, न चासो कुम्म- 
फाखदात्मानं केवर्ल मत्पिण्ड- 
स्ानीयप्ुपादानकारणमुपादत्ते । 
कि तहिं ! खशक्तिविशषेप॑ कुर्वन्सष्ट 
नियन्ता बामिधीयत इति । उच्तरो 
मन्त्रस्तस्येच विराटात्मनावस्थानं 


प्रलयकालमे उन्हे 


एको हि! इत्यादि | क्योंकि 
एक ही रुद्र है, अतः परमार्थदर्शी 
ब्रह्मचिद्रण खतः किसी दूसरी वस्तु- 
के लिये अपेक्षा नहीं करते । यहाँ 
(ह? शब्द 'यस्मात्‌” ( क्योकि ) 
के अर्थमें है । इसीसे कहा है 'एको 
रुठह़ो न द्वितीयाय तस्थुः |” जो 
अपनी शाक्तियोद्दारा इन छोकोका 
शासन-नियमन करता है। वह 
समस्त जीबोंके भीतर अर्थात्‌ प्रत्येक 
पुरुषमे स्थित है | तात्पर्य यह है 
कि अत्येक रूपके अनुरूप हो 
रहा है | 

तथा वह अन्तकाल यानी प्रकुय- 
कालमे संकुचित करता है। क्या करके/ 
सम्पूर्ण छोकोकी रचना कर उनका 
गोपा-रक्षक होकर | यहाँ यह कहा 
गया है कि परमात्मा अद्वितीय है, 
वह कुम्हारकी तरह मृक्ििण्डरूप 
अपने-आपको उपादान कारणरूपसे 
ग्रहण नहीं करता, तो फिर क्या 
करता है? वह अपनी शक्तिको 
क्षु्ध करनेसे ही जगत्‌का रचविता 
था नियन्ता कहा जाता है | अगला 
मन्त्र उसीकी विरादरूपसे खिति 


१५४ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
बिक नि नई विज बह, न्यॉए्फ वक्िटटिफ न्यॉ्िटटेपक पाए नए बॉ पसिटटिक- नई? 
तत्ख्टत्व॑ ग्रतिपादयति ॥ २।। | और उसके जगत्कतृत्वका ग्रतिपादन 
हि करता है ॥ २॥ 
77-72 ---:> अल 
प्रमेधरसे जगतकी सृश्का प्रतिपादन 
विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतोमरुखो 
विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुम्यां धमति संपतत्नै- 
योवाभूसी जनयन्देव एकः ॥ ३॥ 


बह सब ओर नेन्रनोवाछा, सब ओर मुखोवाल, सब ओर भुजाओंबाछा 
ओर सब ओरे पैरोंबाछा है । वह एकमात्र देव ( प्रकाशमय परमात्मा ) 
चुढोक और प्रथिवीकी रचना करता हुआ [ वहॉँकि मनुष्य-पक्षी आदि 


आणियोंकोी ] दो भुजाओं और पत्तत्रों ( पैरों एवं पंखो ) से थुक्त 
करता है+ ॥ ३॥ 


4 इस मन्त्रके उत्तराईका अर्थ अन्यान्य टीकाकारोंने अनेक प्रकारसे किया 


है। प्रस्तुत अर्थ शाकरमाष्यके अनुसार है । शंकरानन्दजी इसकी व्याख्या इस 
प्रकार करते हैँ--- 


कादिरूपेण करोति 


स्तदापि सन्तापकारित्वेन सुख- 
उसहुःखकारित्व व्यास्येयम्र्‌ ) सपतत्रैः पतनशीलैः 


पश्चीक्रतपश्चमहामूतैस परमाणुमि.****०- घमतीत्यनुपन्टः |” अर्थात्‌ वह हाथो 
विश्नकें उत्पन्न कर उसकी उत्पत्तिके समय 


न ये उत्पाद्य-उत्पादकादिरूपसे अनेक प्रकारके 
गाच्ड करता ई। वाहुभ्याम! इस पदमें द्विवचन है तथा हाथ समस्त कर्मोके हेतु 
ऐते ६) इगलिये इस पदसे 'घर्माथ्मके द्वारा? यद्द अर्थ बतछाना अभीष्ट है | जिस 
समय 'धरमति! क्रियाफा अर्थ अम्रिसयोग लिया जाय उस समय भी सनन्‍्तापकारक 
होनेक कारण सुर दस उत्पत्ति स्थिति और संद्यर्मं उनका सुख दुःख कारित्व 
ही बकणना चादिये । 'पना.--पतनझीऊ पग्नीइत महाभूतोसे युक्त करता है; 
परमाणुओमे नदी | नारायणतीय स्खिते ६--“बाहुम्या विद्यास्मम्या सधमति 
पलक, सासनारू३' संघ्ती दीययति जीवनिश्िद्यार्मवासनादिभिरीदवरो जगद्मव- 


अध्याय ३ | शाइर्माष्याथ श्ष्ण 
७ २७. ५९२७..<२२...०२७.....४७2... ५2. ६६०७. ०००५. +5२७- चालक नि: पक 
क्षुरिति (५ प्राणि । विश्वत ॥। इत्यादि | 

विश्वतशक्षरिति । सर्वेप्राणि- श्रक्लरकुत''. इन्‍त्य 
हु द समस्त प्राणियोंके चक्षु इस परमात्मा- 
गतानि चल्षुंष्यस्येति विश्वत- | के ही हैं, इसलिये यह विश्वतश्चक्षु 
है | अतः अपनी इच्छामात्रसे ही 
इसमें सर्वत्र चक्षु यानी रूपादिको 
ि पर है। इसी 

है सामर्थ्य ति | “ढेण करनेका सामथ्ये 

. चह्लू रूपादों सामथ्य विद्यत इ प्रकार आगे [ विश्वतोमुखः आदि ] 
विश्वतश्क्षुः । णब॒मुत्तरत्न योज- | मे मी अर्थयोजना कर ढेनी चाहिये। 


वह दो भुजाओद्वारा संयुक्त करता 
नीयम्‌ । सं बाहुम्यां धमति संयो- | है; घातुओंके अनेक भर्थ होते हैं 
अल [ इसीसे अग्निसंयोगके अर्थमें प्रयुक्त 
जयतीत्यरथ५ अनेकार्थत्वाद्धातु: होनेवाले 'धमति' का अर्थ संयोजन 
ति ट्विपदो | छिया गया है ]। तथा हक 
३3082 कक 208 दो पैरोंबाले मनुष्यादिको पतत्रों 
मनुष्यादींथ पतत्रेः | किं कुपेन १ | ( पंखों और पैरों ) से युक्त करता 
है। क्या करता हुआ * बुढोक 
। और पृथिवीकी सृष्टि करता हुआ | 
तात्पर्य यह है कि उस एकमात्र 
देवने विराट्की रचना की ॥१॥ 


ब्््च्च्चिटफिव्स्स्स+- 


अछुः । अतः स्वेच्छयेव सर्वेत्र 


दावापृधिवी जनयन्देव एकों 


बिराज सृश्चानित्यथेः ॥ ३ ॥ 


तेयतीत्यर्थः ।”? अर्थात्‌ वाहु--विद्या और कर्मद्वार तथा पतन्न-वायनाओंद्वारा 
संघमति--दीत् करता है; अर्थात्‌ जीवनिष्ठ विद्या और कर्मादिके द्वारा ईश्वर जगत्‌- 
को प्रदत्त करता है। विशानमगवान्‌ कहते हैं--* बाहुन्यां मनुष्यादीन्संघमति 
संयोजयति*** पतनेः पतनसाधनैः पादै; संघमति*" “अथवा पतच्ैः पद्चैः पक्षिणः 
संघमति |”? अर्थात्‌ वह मनुष्पादिको भुजाओंसे युक्त करता है और पतन-- चल्नेके 


साधन यानी पैरोसे युक्त करता है। अथवा पतत्र यानी पक्नोंसे पक्षियोंकी युक्त 
करता है | 


१- “पतन्र” शब्दका अर्थ है पतमसे बचानेवाला | अतः मनुष्योंके विप्रयर्से 
इसका अर्थ पेर समझना चाहिये और पश्षियोके विषयमें पड्े। 


श्षद श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय रे 

बहॉपि2क ब्यािच७ ब्९ए2७ व्यापक पट, ब्ॉर्पकीट०७ ब्यप्ि कर नर्टिटफ नई पर ब्ॉप्टिफर न्ॉप्िटट नाप प्रिक 
परमेथरका स्तवन 

इदानीं तस्येव सत्नसृर्धि ग्रति- | अब उसी परमात्माकी हिरण्यगर्भ- 


पादयन्मन्त्रच्गमिग्रेत॑ प्रार्थथते-- | “टिसी अतिपादन करती हुई 
श्रुति मन्त्रदर्शा ऋषियोंके अभिमत 


अर्थके लिये प्रार्थना करती है--- 


यो देवानां. प्रमवश्रोद्भवश्र 
विध्वाधिपो. रुद्रो महषिः । 
हिरिण्यगर्मभ जनयामास पूर्व 


स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥ ४ ॥ 

जो रुद्र देवताओंकी उत्पत्ति तथा ऐश्वर्यप्राप्तिता हेतु, जगत्पति और 

सर्वज्ञ है तथा जिसने पहले हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया था, वह हमें शुभ 
बुद्विसे संयुक्त करे || 9 ॥ 

यो देवानामिति | यो देवा- | 'जो देवानाम” इत्पादि। जो 

नामिन्द्रादीनां प्रभवहेतुरुद्भब- | देवताओंकी . अर्थात्‌ इन्द्रादिकी 

हेतुथ । उद्भवों विभूतियोगः । | >पतिका और उद्भवका हेतु है। 

विश्वसाधिपो विश्वाधिपः पाछ- | गेतेयोगको कहते हैं। जो 


स हे ._... | विश्वाधिप--विश्वका खामी अर्थात्‌ 
सता । महषि+--महांश्रासाइपि- | पाछून करनेवाला है, मदर्षि-भद्दान॑ 


श्रेति महर्षिः सर्वज्ञ इत्यथथः | | ऋषि यानी सर्वज्ञ है, हित-रमणीय 

हित॑ रमणीयमत्युज्ज्वलं ज्ञान | अर्थात्‌ अत्यन्त उज्ज्वल ज्ञान जिसका 

गर्भोउन्त/सारो यस्थ त॑ जनया- गर्म--अन्त.सार है उस [ हिरण्य- 
९ गे न 

मास पूर्व सर्गादो । स नोअ्स्मान्‌ 2 पहल शक 


कल | आरम्ममें रचना की थी वह हमें झुभ 
या शुभया संयुनक्त परम- बुद्धिसे संयुक्त करे; अथीत्‌ हम 
पद प्राप्लुयामेति ॥ ४ ॥ परमपद ग्राप्त करें ॥ 9 ॥ 


बन ष्व्च्य् 


अध्याय रे ] 


शाइरसाप्पाथे 


१५७ 


आई चिप, आप. बर्फ बरी बिक बापमगेक, नरक, बरपडिये॥ बाप: नि 


पुनरपि तस्य खरूप॑ दर्शयन्न- 
मिग्रेतमथे प्रार्थयते मन्त्रद्येन-- 


फिर मी [ आगेके ] दो मन्त्रोंसे 
उसके खरूपको प्रदर्शित करती हुई 
श्रुति अभिप्रेत अर्थके लिये आर्थना 
करती है--- 


या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी । 


तया नस्तज॒वा शन्तमया गिरिशन्तामिचाकशी हि ॥ ५॥ 
है रुद्ध ! तुम्हारी जो मज्लमयी, शान्त और पृष्यप्रकाशिनी मूर्ति है, 
है गिरिशन्त ! उस पूर्णानन्दसयी मूर्तिके द्वारा तुम [ हमारी ओर ] 


देखो ॥ ५॥ 

या ते रुद्रेति । हे रुद्र तब या 
शिवा तन्र॒धोरा | उक्त॑ च “तस्पैते 
तंसु॒वो घोरान्या शिवान्या' इति | 
अथवा शिवा शुद्धाविद्यातत्कारय- 
विनिएरेक्ता सचिदानन्दाह यत्रह्म- 
रूपा न तु घोर शशिविम्बमि- 
चाहादिनी । अपापकाशिनी सए- 
तिमात्रांपनाशिनी पृण्यासिव्यक्ति- 
करी । तयात्मना नोउ्स्माब्यन्त- 
मया सुखतमया पूर्शानन्दरूपया 
है मिरिशन्त मिरो खित्वाशं 


था ते रुद्र! इत्यादि। हे रुद्र ! 
तुम्हारी जो मद्नछमयी अघोरा (शान्त) 
मूर्ति है। अन्यत्र ऐसा ही कहा भी 
है--“'उसकी ये दो आक्वतियाँ है, 
एक घोरा है और दूसरी मन्नलमयी”” | 
अथगशञा [ तुम्हारी जो मूर्ति | शिवा-- 
शुद्धा यानी अधिथा और उसके 
कार्येस़े रहित सचिदानन्दाद्वितीय 
ब्रह्मरूपा है, घोरा नहीं है, अपि तु 
चन्द्रमण्डलके समान भाह्नादकारिणी 
है; तथा अपापकाशिनी---स्मरणमात्र- 
से ही पापोंका नाश करनेवाली 
अर्थात्‌ पुण्यकी अभिव्यक्ति करनेवाली 
है,अपनी उस शन्तम-सुखतम-पूर्णी- 
नन्दखरूप मूर्ति (देह)से हे गिरिशन्त! 
->गिरिमे रहकर श-हछुखका तिस्तार 


सुख तनोतीति । अभिचाकशीहि | करनेवाले | हमे देखो--हमारी ओर.” 


१०५८ श्वेताश्यतरोपनिपद्‌ [ अध्याय रे 
ब्दपिक नए) चक्प25 ब्हरएडि 0० नहॉपिक-न्कफिकक नकपिटि- ब्य्िटण व लिट्रंक बॉल कसम 

अभिपश्य निरीक्षस्थ श्रेयसा नि- | दृष्टिपात करो अथात्‌ हमें कन्याण- 

योजयस्वेत्यथः ॥| ५॥ पवसे युक्त करो ॥ ५॥ 


न्सच्सि2 0 प्क्‍++5 


[2] 


किशख्व--- । तथा--- 
यामिषुु गिरिशन्त  हस्ते . बिमप्यस्तवे । 
शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिच्सी; पुरुष॑ जगत्‌॥ ६ ॥ 


है गिरिशन्त | जीवोंकी ओर फेकनेंके छिये तुम अपने हायमें जो 
बाण धारण किये रहते हो, हे गिरित्र ! उसे मद्लमय करो, किसी जीत्र 
या जगत्‌की हिसा मत करो ॥ ६ ॥ 
यामिपुमिति । यामिषुं गिरि- | “ामिपुम! इत्यादि। हे गिरि- 
विभर्पि शन्त । तुम जीवोंकी ओर छोडनेके 
शन्त हस्ते विभषि भारयस्थस्तवे लिये जो बाण बारेण किये रहते हो; 
जने क्षेप्तुं शिवाँ गिरित्र गिर्रिं | हे गिरित्र )--पर्वतकी रक्षा करनेके 
का! ०«७,०., | कारण भगवान्‌ गिरित्र हैं--उसे 
त्रायत हीते तो ) सा हिसीः 
ई ! ज्र | शिव ( मह्ृछुमय ) करो। हमारे किसी 
पुरुषमस्मदीर्य जगदपि कृत्खतम्‌ | | पुरुषकी और सारे जगतकी भी हिसा 
हि अदेदवेल्मिलहमई मत करो । यहा इस अभिग्रेत अर्थकी 
858 23% थे प्रार्थना की है कि हमें सम्पूर्ण साकार 
आ्थितवान्‌ ॥ ६ ॥ ब्रह्मके दशेन कराओ ॥ ६ ॥ 


मा 7-2 % ८--- 


परमात्मतरवके ज्ञानसे अम्ृतत्वकी प्राप्ति 
इदानीं तस्पैव कारणात्मना- | अब उस परमात्माकी ही जगत- 
$: दर्शयश्शानादसपत्े के कारणरूपसे स्थिति दिखछाती हुई 
५८०७ 3 श्रुति ज्ञाने अमृतत्वकी प्रापि 
भाह-- दिखलाती है--- 


घ 


अध्याय ३ ] 


तत+। परं 


शाहइरसाप्पार्थ 
पर रपट प्प्र एलिए टक नपलिगट फ ब्यॉलिटप व्कॉप्लिट कर नाईट बिन कप टिक, प्लॉट कर 


ब्रह्मपरं बृहन्तं 


रण, 


यथानिकायं स्वेभूतेषु गूढस्‌ । 


विश्वस्यैकं 


परिवेशितार- 
भीशं त॑ ज्ञावामता 


सवन्ति ॥ ७॥ 


उस [ पुरुषयुक्त जगत्‌ ] से परे जो ब्रह्म-हिरण्यगर्भसे उत्कृष्ट एवं 
महान्‌ है, जो समस्त ग्राणियोंमें उनके शरीरके अनुसार ( परिच्छिन्नरूपसे ) 
छिपा हुआ है तथा विश्वका एकमात्र परिवेष्ठा है उस परमेश्वरको जानकर 


जीवगण अमर हो जाते हैं ॥ ७॥ 
ततः प्रमिति । ततः पुरुष- 
युक्ताज़्गतः पर॑ कारणत्वात्काये- 
भूतस्य प्रपश्वस्य व्यापकमित्यर्थः । 
अथवा ततो जगदात्मनो विराजः 
परम्‌ । कि तहहपर बृहन्तं 
बअह्णो हिरण्यगर्भात्परं॑ बृहन्त॑ 
महह्डयापित्वात्‌ | यथानिकाय॑ 
यथाशरीरं सर्वभूतेषु गूहमन्तर- 
वस्थित॑ विश्वस्येके परिवेशितार 
सर्वृमन्तः कृत्वा स्वात्मना सर्च 
व्याप्यावस्थितम्ीण परसेश्वरं 
जञात्वासता भवन्ति ॥ ७॥ 


ततः परम! इत्यादि । जो 
उससे यानी पुरुषयुक्त जगतसे परे 
है अथोत्‌ कारण होनेसे अपने कार्य- 
भूत जगतमे व्यापक है, अथवा जो 
उससे--जगद्बप बिरादसे परे है, 
वह क्‍या है ? इसके उत्तरमे श्रुति 
कहती है--ज्हापरं बृहन्तम्‌ | जो 
ऋ्रह्म अर्थात्‌ हिरण्यगर्मरूप कार्यत्रह्म- 
से पर और व्यापक होनेंके कारण 
चृहतू--महान्‌ है। तथा जो समस्त 
प्राणियोमे यथानिकाय-उनके शरीर- 
के अनुसार ग्रूढह---अन्तःस्थित है, 
एवं विश्वका एकमात्र परिवेश है 
अर्थात्‌ सबको अपने भीतर करके-- 
अपने खरूपसे सबको व्याप्त करके 
सख्त है। उस ईश--परमेश्वरको 
जानकर जीव अमर हो जाते हैं॥ज॥ 


क्नान्ल्चिथि्िसस्सरस>+ 


१६० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
ब्वसिटिफ नए ब्वपि, ॉ्टिटि व्यापक नाईट 2७ न्वॉपि)क बहपिटिफ बह: नाईट नि: कर्प्कयि 
परमेश्वरके विषयमें ज्ञानीजनोंके अचुमवका प्रदर्शन 
इदानीमुक्तमर्थ द्रटयितुं सन्त्र- | अब उपर्युक्त अर्थको पुष्ट करने- 
; दर्शषि के लिये मन्त्रदरण ऋषिका अनुभव 
दगलुभवं दर्शयित्वा पूर्णानन्दा- | दिखछाती हुई श्रुति यह प्रदर्शित 
करती है कि पूर्णानन्दाद्वितीय अह्म- 
का आत्मखरूपसे ज्ञान होनेपर ही 


द्वितीयब्रह्मात्मपरिज्ञानादेव परम- 


पुरुपाथप्राप्तिनन्यिनेति दर्शयति-- | 


पुरुष॑ 
मादित्यवर्ण 


बेदाहमेत॑ 


तमेवब 
नान्यः 


परम पुरुषार्थकी प्राप्ति होती है, 
अन्य किसी उपायसे नहीं--- 


महान्त- 


तमसः परस्तात । 


विदित्वाति खत्युमेति 
पन्था 


विद्यतेषयनाय ॥ ८ ॥ 


मैं इस अज्ञानातीत प्रकाशस्वरूप महान्‌ पुरुषको जानता हूँ । उसे 
ही जानकर पुरुष मृत्युको पार करता है, इसके सिवा परमपदसम्राप्तिका कोई 


और मार्ग नहीं है॥ ८ ॥ 
वेदाहमेतमिति | वेद जाने 
तमेत॑ परमात्मानम्‌ । अथैतं प्रत्य- 
गात्मानं साक्षिणं पुरुष पूर्ण 
महान्त॑ स्वात्मत्वात्‌ । आदित्य- 
चर्ण अकाणरूप तमसोछ्ज्ञानात्‌ 
परस्तात्तमेव विवित्वाति मृत्युमेति 
मृत्युमत्येति । कस्मात्‌ १ अस्मा- 
ज्ञान्यः पन्‍या चिद्यतेष्यनाय 
परमपदमग्राप्ये ॥ ८॥ 


वेदाहमेतम” इत्यादि | मैं उस 
परमात्माको जानता हूँ। यह जो 
प्रत्यगात्मा-साक्षी, . पुरुप--पूर्ण, 
और सर्वरूप होनेसे महान्‌ तथा 
आदित्यबर्ण--प्रकाशखरूप एवं तम 
यानी अज्ञानसे अतीत है इसे जानकर 
जीव मृत्युको पार कर छेता है, कैसे 
कर छेता है * क्योंकि परमपदम्रातिके 
लिये इससे मित्र कोई और मार्ग 
नहीं है ॥ ८॥ 


"+अककिस- 
मर 


कट 


अध्याय २ ] दशाइरसाप्याथे श्दृ 
असिििक बॉ पिटअक नहॉपि:? यिक चाप: रिक बॉ किक नि 2क ब्यारटिय कक नह एक कर नई कर नए फ्ाक यह पक बदएयि- फेक, 


कस्मात्पुनस्तमेव विदित्वाति | किन्तु जीब उसीको जानकर 


मत्युमेति १ इत्युज्यतते--- मृत्युको केसे पार कर छेता है ! सो 
बतलाया जाता है--- 
यस्मापरं॑ नापरमस्ति  किश्वि- 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायो(स्ति कश्चित्‌ । 


वृक्ष इव स्तब्धो दिबि तिष्ठत्येक- 
स्तेनेद पूर्ण पुरषेण.. सबंस्‌॥ ६ ॥ 
जिससे उत्कृष्ट और कोई नहीं है, तथा जिससे छोटा और वड़ा भी 
कोई नहीं है वह यह अद्वितीय परमात्मा अपनी चोतनात्मक महिमामें 
वृक्षेक समान निश्चलभावसे स्थित है, उस पुरुषने ही इस सम्पूर्ण जगतको 
व्याप्त कर रखा है॥ ९॥ 
गस्मादिति । यस्मात्परं पुरु-|। “स्‍स्मात! हझत्यादि । जिस 
पात्परपृत्कृटमपरमन्यनार्ति, य- | उरघसे उत्कृष्ट अन्य कोई नहीं है, 
स्माज्नाणीयोड्णुतर॑न॒ज्यायो | जिससे अणीयस्‌--यूनतर और 
महत्तरं वासति । वृक्ष इब खब्घो | ही हल हे 
मिड हा चह अद्वितीय परमात्मा दिवरि अर्थात्‌ 
निश्लो द्द्ि चोतनात्मनि स्व | ॥पनी चोतनात्मक महिमामें वृक्षके 
महिन्लि तिष्ठत्येकोजडितीयः पर- | उम्ान स्तव्य-निश्चछमावसे खित है। 
सात्मा तेनाद्वितीयेन परमात्मनेद॑ | उस अद्वितीय परमात्मा पूर्ण पुरुपने 
..स्॒व॑ पूर्ण नेरन्‍्तयेंण व्याप्त पुर॒ुषेण | इस सबको पूर्ण--निरन्तरतासे व्याप्त 
पूर्णन ॥ ९ ॥ कर रखा है ॥ ९॥ 


मर 7-2: 4 ०----> आता 
इदानीं बरह्मणः पूर्चोक्तकार्य-| अब पहले बतलायी हुई त्रह्मकी 
दलित ममता कार्य-कारणता दिखछाकर श्रुति 
कारणतां दशेयब्झ्ञानिनाममृतत्व- | _>योक्ो अपृत्व और अन्य सत्रको 
मितरेपां च संसारित्व॑ दशेयति- [.संसारित्विकी प्राति प्रदर्शित करती है--- 
है छझु० २१--००-- 


श्ध्र्‌ अ्यताध्यनरोपनियए [ क्याय २ 


ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम | थे एलद्रिंदुर- 
मृतास्ते भवन्त्यथेतरें दःग्यमेब्रापियन्ति ॥ १९ ॥ 


दे है 
उमर ( कारण-आ॥ ) से 7५ 37४१ [7 गम 
ब्र जैक का छा... > ७ ७ 
ऐ। उस जो जानसे | 5 हागर ह। || 


ऐते ६ ॥ १० ॥ 
तत 2वि। तत उदंशब्दबादपा-. ता! रंगे । एसी हु त्‌ 


नह 
7, की आय है 7 हार धाए 
रे 


250 झ 00 अपदगियोए गिदल कभी 
जग ऋाग्ग 5प्युत्तर लाए व है 
ते उच्च कारण ततोहपुचर का जचण | “प उमसे मी 


कार्यकारणनिनिमुक्त 207 0। + छाएपएसा पृ | रे ञ्गा 7 [ नें, ते गूर प अर हें 


अप पहिया, मे के टरगीरि 
इत्यथः। तदरूप रूपादराट्त न कक हा: 
त्वथाः | तदरूप रूपादगततम। /. र 38 मेक जिया 


अनामयमाध्यात्मिफादितापत्र ब- तागसे रस होड़ सा हनागप 
न .. (#शगान )४ | जो इसे “पैन 
रहितत्वात्‌ । य एवड़िदस्मृतत्येन £ 2६न अपने अमनखरगसे 
अहमस्मीत्यमृता अमरणथर्माणस्ते , यही ६! ऐसा अनुगा करते हों थे 
त-+-अमरण मी हे थाने / | 
र अग्य जो ऐसा नी जानी मे 


दृाफ्ी ही ग्राम होते £ ॥ था 


| 


जिला, । 


छह 


| 


भवन्ति | अथेतरे ये न विद॒स्ते 


[६ 


पे हक 


(० 


दुःखसेवापियन्ति ॥| १० ॥ 


4 _$, 


ज््् 
रैंक 


( ंदानीं तस्पेव स्चोत्तत्वं | अब म्रुतरि उसीक्षी समता 
दरश्शशयति--- | दियलाती ऐ--- 
सबौननशिरोग्रीवः सर्वेभ्ृतगुहाशयः । 
स्वंव्यापी स भगवांस्तस्मात्सबेगतः शिवः ॥११५॥ 
वह भगवान्‌ समस्त मुसोंवाला, समस्त भिरोधारा ओर समस्त 
प्रीवाओंबाछा है, वह सम्पूर्ण जीब्रेकि अन्त करणोमें स्थित और सर्वन्यापी 
है, इसलिये सर्वगत और मद्ठछरूप है ॥ ११॥ 


लि (ः कण कक ७९५ निनमननमणन 
कि । 


हि 


अध्याय ३ ] शाइरसाष्यार्थ १६३" 
बिपिन पलक नई ट 9० बयई 74७ बहस: कक ब्कोरपलटक चिट कक हट कप एक व्यास िट नए ५० व पकिटेपिक 

सर्वाननेति ।  सर्वण्पा- । 'सवरोनन' इत्यादि | समस्त मुख, 
ननानि शिरांसि .ग्रीयाश्वास्थेति | शिर और प्रीवाएँ इसीकी है 


सर्वाननशिरोग्रीवः । सर्वेषां भूता- 
नां गुहायां बुड्ों शेत इति सबं- 


भूतगुहाशयः । सर्वव्यापी से 
. भगपानेश्चर्यादिसभाष्ट' । उत्त 
अझु-++ 


“ऐश्वर्यथ समग्रस्य 
धरसस यशासः स्रिया | 
जि] कब] 
ज्ञानवेराग्ययोश्वेच 
पण्णां भग इतीरणा ॥* 
(वि० पु० ६। ५।७४ ) 


इसलिये यह सोननशिरोग्रीच है । 
यह समस्त प्राणियोकी गुहय--चुद्धि- 
में शायन करता है इसलिये सर्वभूत- 
गुहाशय है | वह सर्वध्यापी और 
भगवान्‌ू--ऐश्वयोदिकी समष्रिप 
है। कहा भी है---'समग्र ऐश्वरण, 
धर्म, यश, श्री, ज्ञान और बैराग्य--- 
इन छः का नाम भग है।” भगवानूमे 


ये सब ऐसे ही हैं इसलिये वह सर्वगत 
और शिव ( मह्वलरूप ) है ॥११॥ 


ब्स्विऑपिध्सिॉॉ> 
किध्वि-- | तथा--- 
महान्प्रमुर्वं पुरुष: सत्त्वस्यैष प्रवरतेकः । 
शे 2 # कप कप 
सुनिमलामिमां प्राप्तिमीशानों ज्योतिरव्ययः ॥१२॥ 


यह महान्‌ , परमसमर्थ, शरीररूप पुरमे शयन करनेवाला, इस 

[ खरूपस्थितिरूप ] निर्म७ आ्रातिके उद्देश्य्से अन्तःकरणको प्रेरित करने- 
वाला, सत्रका शासक, प्रकाशखरूप और अविनाशी है॥ १२॥ 

सहानिति । महान्प्रद्अ) समर्थो ।._ महान! इत्यादि | वह महान्‌ , 


वै निश्चयेन जगदुदयखितिसंहारे | | जगतके उत्पत्ति, सिति 
प्रौर संहारमें निश्चय ही समर्थ और 
सच्चस्यान्तःकरणस्यैप ग्रवर्तकः | सतत यानी अन्त करणका ग्रेरक है । 


प्रेरयिता । कमरथम्ुददिध्य १ सुनिर्स- | किस अयोजनके उद्देश्येसे उसका 


भगवरति यस्मादेव तस्मात्‌ 
स्वंगतः शिवः ॥ ११ ॥। 


१६४ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय दे 
व्यर्थ: ७ (२६६० ब्लास्ट ७७ न्यास व्यय क बरपिकरेक हर्ट: 2 न्कटिटिे ब्वसिपक नहर ब्क लय क गई: 2 
लामिमां खरूपावस्थालक्षणां प्राप्ति | प्रव्तक है १--४स स्वस्ूपावल्थिति- 
शक्षेता रूप सुनिर्मल प्राप्ति यानी परमप्दकी 
परमपदम्राप्तिम्‌ । ईशान ईशिता । | प्राप्िके उद्ेश्यसे | तथा वह ईशान 


ज्योतिः परिशुद्धो विज्ञानप्रकाशः। | सिरे) व्योतिः-विध्यद्धविज्ञान- 
प्रकाशस्वरूप और अभध्यय--- 
अव्यगोष्विनाशी ॥ १९॥ | अबिनाशी है॥ १२॥ 


बल्कि स्डी 5 


अडग्गुप्टमात्रः . पुरुषोषन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
ह॒दा मनन्‍्वीशो मनसाभिक्‍्लप्तो 


य एतहदिंदुरमतारते भवन्ति ॥१३॥ 
यह अदुष्॒मात्र, पुरुष, अन्तरात्मा, सवेदा जीत्रेंकि हृदयमें स्थित, 
ज्ञनाधिपति एवं हृदयस्थित मनके द्वारा सुरक्षित है | जो इसे जानते हैं वे 
अमर हो जाते हैं ॥ १३ ॥ 


अब्ुष्ठमात्र इति । अद्भुछसा-|  भज्बुमात्र:ः इत्यादि | अपनी 

त्रोष्मिव्यक्तिस्थानहृदयसुपिरपरि- 0 डह 8 हृठयाकाशके 
परिमा' ड्रप्टमात्र 

माणापेक्षया पूरुषः पूर्ण॑त्वात्पुरि अपेक्षासे यह अद्जुष् 


ध्या है, पूर्ण अथवा शरीररूप पुरमें 

शयनाद्दा । अन्तरात्मा सर्वस्था- | शयन करनेके कारण पुरुष है 
2 9 

न्तरात्मघूतः खितः । सदा | अन्तरात्मा अर्थात्‌ सबके अन्तरात्म- 


0३३७ ९५, 


जनानां हृदये संनिविष्टो हृदय- | “रूपसे स्थित है। सर्बदा जीबोंके 
स्थेन मनसामिगुप्त! । सन्‍्वीज्ञो | मे लिंत है, हृदयस्थित मनके 


हि हे द्वारा सुरक्षित है और मन्वीश-- 
शनिणः | थ॑ एतहिदुस्वृतास्ते | ज्ानाध्यक्ष है। जो इसे जानते हैं थे 
भवान्त ॥ १३॥ 


अमर हो जाते हैं॥ १३॥ 


(धाा>७ ०७ आया 


अध्याय २३ ] शाडरमाष्यार्थ श्र 
चिपक ब्ॉप्टिट ७ प्र्पटिट एक कॉपििटेक बिंट ि नई किट 3 नि आक- गई पईपकि2-"करपकिट क बह किटटर बकार्पििट 
परमेश्वरके सर्वात्ममाव या विराट-स्वकरूपका वर्णन 
पुरुषोब्न्तरात्मेस्युक्त॑ पुनरापि |. वह परमेश्वर पुरुष एवं अन्तरात्मा 
सब्मो ___९_ | है--यह कहा गया, अब सबकी 
५; दर्शयति-- सर्वे तद्ूपता प्रदर्शित करनेके लिये श्रुति 
तावन्मात्रत्वप्रदशनाथंम्‌ । उक्त | फिर भी उसका सर्वात्ममाव दिखलाती 
«. (है। कहा भी है-“अध्यारोप और 
0.४ $ सि- 
च--“अध्यारोपापवादाभ्यां नि- | पबादके छोरा निष्प्रपश्ञको प्रपश्चित 
प्मपश्च प्रपश्चयते” इति । किया जाता है” इत्यादि | 
सहस्रशीषों पुरुषः सहस्राक्षः सहसख्रपात्‌ | 


स भूमि विश्वतो दत्वात्यतिष्ठदशाड्गुरूम ॥१४॥ 
वह सहस्त शिर, सहस्त नेत्र और सहख चरणोंवाला है तथा पूर्ण है । 
वह भूमिको सब ओरतसे व्याप्त कर अनन्तरूपसे उसका अतिक्रमण करके 
स्थित है | [ अथवा ऐसा अर्थ करना चाहिये कि नामिसे ऊपर दर 
अक्ुल परिमाणवाले हृदयमें स्थित है ]॥ १४ ॥ 
सहस्राण्यनन्तानि शीषौष्य-] इसके सहस्त अर्थात्‌ अनन्त शिर 
हैं. इसलिये यह सहख्नरशिरवाढ् है। 


पुरुष अर्थात्‌ पूर्ण है। इसी प्रकार 
एबमुत्तरत्र योजनीयम्‌ । स भूमि | आगेके विशेषणोका भी अर्थ कर लेता 


१. अध्यारोप और अपवाद ये वेदान्तके पारिभाषिक शब्द है | किसी सत्य 
बस्तुर्में अस्त्य पदार्थका भ्रम होना अध्यारोप है, जैसे रष्जुमें रर्षकी भ्रान्ति, तथा 
उस असत्य पदार्थके बाधपूर्चक परमार्थ-सत्यको प्रदर्शित कराना अपवाद है, जैसे 
कल्पित सर्पके निराकरणद्वारा उसकी अधिष्ठानभूता रज्जुका भान। इसी प्रवार 
निष्प्रपञ्ञ ब्रहमें मायाका आरोप करके प्रपश्चप्रतीतिकी व्यवस्था की जाती है और 
प्रपश्चके अपवादद्वारा भ॒द्ध अक्मका साक्षात्कार कराया जाता है। परन्तु वस्त॒तः ये 
दोनों प्रपश्चके ही अन्तर्गत हैं, अखण्ड चिन्मात्र शुद्ध ब्रह्म तो किसी भी प्रकारके 
अच्यारोप या अपवादका अवकाश ही नहीं है। इस प्रकार अध्यारोप और अपचाद- 
के द्वारा उस निर्विशेषका सविशेषरूपसे वर्णन किया जाता है । 


स्पेति सहसशीषा । पुरुषः पूर्णः। 


श्र श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय हे 
_न्जप्ड2%, ०९६2४ व्यप्ि2 ध्काएिट2 ब्याएडि23७ ब्यर्सिटफ ब्यॉप्डिटेडन बर्जिटक ब्््सिटक- ब्ॉर्टििटफ, नर बपििए 30 
अवनं सर्तोडन्तबंहिथ बृत्वा | चाहिये ।# वह भूमि अथोत्‌ ससार- 
हु ,. को सर्वतः--बादर और भीतरसे 
व्याप्यात्यतिष्दद्तीत्य धवन सम- व्याप्त करके संसारका भी अतिक्रमण 
कर | करके ख्ित है । द्ञाह्रुल अर्था 
धितिष्ठति । दशाहुरुमनन्तमपार- | _ है| देशहिल अप, 
अनन्त---अपार रूपसे । अथद्ा 
नामिसे ऊपर जो दग अद्ुढ 
परिमाणवाला हृदय है. उसमें स्ित 
जुल॑ हृदय तत्राधितिष्ठति ॥१४॥ | है॥ १४ ॥ 
>-च्छछशप्लस-+ 
ननु सर्वात्मत्वे सम्रपथ्॑ ब्रह्म |. किन्तु सर्वात्मक होनेपर तो ब्रह्म 
|| 
इचतिरेके हि | सप्रपश्च ( सबिशेष ) सिद्ध होगा, 
आात्तड्यतिरंकंगाभावादित्याह--, क्योंकि उससे अतिरिक्त प्रप्चकी सत्ता 
। ही नहीं है, इसपर श्रुति कहती है--- 


पुरुष एवेद: सबब यह्ूतं यज्च भव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्थेशानो यदन्नेनातिरोहति ॥१५॥ 


जो कुछ भूत और भविष्यत्‌ है एव जो अन्नके द्वारा बद्धिको प्राप्त 

होता है वह सब पुरुष ही है, तथा वही अमृतत्व ( मुक्ति ) का भी 
प्रमु है॥ १५॥ 

पुरुप एवेद्मिति | पुरुष एचेंद |. पुरुष एवेदम” इत्यादि । यह 

जो अन्से बढता है तथा यह जो 

वर्तमान दिखायी देता है तथा जो 

इवचब्यते वर्तमान॑ यद्ूत॑ यज्य भव्य | हें 'शेंत और भविष्यत्‌ है वह सब 

हर पुरुष ही है। इसके सिवा, वह 

भविष्यत्‌ । मात का 


और पा: 
कारण वह सहसाक्ष और सहस्तपाद है। द ( चरण ) होनेके 


मित्यथः। अथवा नाभेरुपरि दशा- 


सर्वे यदत्लेनातिरोहति यदिद॑ 


अध्याय ३ ] शाइरसाप्यार्थ १६७ 
जप न्यॉपडटे पक न्या पक कह ि टफन चाप: प्याज बकॉपक23 % ्कर्पि: 4 चाप क्र बकरे, पड) 2%- न्फॉपडिटट पक, 
स्पेषानोज्मरणधर्मत्वय कैबट्य- | धर्मत्व यानी कैबल्यपदका भी प्रमु 
* ... | है। तथा जो अन्नसे बढ़ता है, जो 
. स्पेशानः । यद्चानेनातिरोहति व गन है. डेलश जद” सकती 


यहतेते तस्पेशानः ॥ १५॥. है ॥ १५०१७ 


मार 774 ५-- 
पुनरपि निर्विशेष॑ प्रतिपाद-| फिर भी उसको निर्विशेष प्रति- 
यितुं दश्बेयति-- पादन करनेके ढिये श्रुति दिखलाती 
है. 


सबतःपाणिपादं तत्सबतो$क्षिशिरोस्ुखम | 
हि 
सवंतः श्रुतिमछ्लोके स्वमाबइत्य तिष्ठति ॥१६॥ 
उसके सब ओर हाथ-पॉव हैं, सब ओर आँख, शिर और मुख हैं 

तथा बह सर्वत्र कर्णोवाढा है एवं छोकमे सबको व्याप्त करके स्थित है ॥१६॥ 

सर्वत इति । सर्वतः। सर्वतः” इत्यादि | उसके सब 
पाणयः पादाशेति सर्वत+- | ओर हाथ-पॉव हैं. इसल्यि वह सर्वतः- 
पाणिपादं _तत्‌ । सर्वतोज्शीषि पाणिपाद है, तथा सब ओर ऑँख, 
5 ८ | शिर और मुख हैं इसलिये सर्वतो- 
शिरांसि झुखानि च यस्थ तत्सवे- हि 
तोज्विभिरोहखम । सर्वतः श्रुति 3क्षिशिरोमुख है । उसके सब ओर 
5 8 सबतः डुतिः श्रुति-कर्ण हैं इसलिये वह स्वतः 

अवणमस्थेति अतियत । लोके | श्रुतिमान्‌ू है। तथा यह लोकमों 

प्राणिनिकाये सबसाबत्य संच्या- | अर्थात्‌ प्राणिसमूहमे सबको आदत 

प्य तिष्ठति ॥ १६॥ --व्याप्त करके स्थित है ॥१४६॥ 

ब्न्स्च्ड्किव्मिध्स्स्ट+ 


न्ब््््य्स्ल््टा 


आत्माके देहावस्थान और इच््रिय-सम्बन्धराहित्यका निरूपण 


उपाधिभ्ृतपाणिपादादीन्द्रि- उपाधिमूत पाणिपादादिके अध्या- 
(रोपणान्येयस्य रोपसे ऐसी आशड्जा न हो जाय कि 
याध्यारापणाज्लेयस्य तहत्ताशड्ा ज्षेय ( त्रक्म ) उससे युक्त है इसी 


सा भूदित्पेवमर्थमुत्तरतो सन्त्र+--- | प्रयोजनसे आगेका मन्त्र है--- 


१६८ 


श्वेताश्यतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय रे 


ब्यप्टिफ ाउ ब्र्०-व्यपि का्पिे2 बरस: नलर्पिट ० न्मपियिन बॉय बॉय कस बरस 


सर्वेन्द्रियगुणाभासं 


सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 


सर्वस्थ प्रमुमीशानं स्वस्थ शरणं चहत्‌ ॥१०। 


वह समस्त इन्द्रियवृत्तियोंके रूपमे अवभासित होता हुआ भी समस्त 
इन्द्रियोसे रहित है, तथा सबका प्रमु, शासक और सबका आश्रय एव 


कारण है ॥ १७॥ 
सर्वेन्द्रयेति। स्वाणि च तानी- 


न्द्रियाणि श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्य- 
न्तःकरणपर्यन्तानि सर्वेन्द्रियग्रह- 
णेन गृहन्ते । अन्तःकरणवहि- 
प्करणोपाधिभूतः सर्वेन्द्रियगुणे- 
रध्यवसायसंकरपश्रवणादिभिगुण- 
वदामासत इति सर्वेन्द्रियगुणा- 
भासम्‌ । सर्वेन्द्रियेव्याप्तमिव 
तज्ज्ेयमित्यथं& । “ध्यायतीय 
लेलायतीव” (बृ० 3० ४।३।७) 
इति भरुत्तेः । कस्मात्पुनः कारणा - 
त्तदचाएतमिवेति शृद्यते  इत्याह- 
शर्वेन्द्रियविवजितम्‌! सर्वकरण- 
रहितमित्यथंः । अतो न च 
करणव्यापारेव्यापृरत॑ तज्ज्ेयम्‌ । 


'सर्वेन्द्रिय०! इत्यादि। श्रोत्रादि 
इन्द्रियोसे लेकर अन्तःकरणपर्यन्त 
जो समस्त इन्द्रियां हैं वे सर्वन्द्रिय- 
पढके ग्रहणसे ग्रृहीत होती हैं । 
अन्त.करण और वाह्य करण जिसकी 
उपाधि हैं वह परमात्मा उन समस्त 
इन्द्रियोके अध्यचसाय, सकल्प (एवं 
श्रवणादि गुणोंसे गुणबान-सा भासता 
है । इसलिये वह सर्वेन्द्रियगुणाभास 
है | तात्पर्य यह है क्लि उसे समस्त 
इन्द्रियसे व्यापारयुक्त-सा जानना 
चाहिये; जैसा कि “ध्यान करता 
हुआ-सा, चेंटा करता हुआन्सा , 
इत्यादि श्रुतिसे ज्ञात होता है। 
किन्तु वह किस कारणसे न्यापारयुक्त- 
सा ग्रहण किया जाता है [ वास्तवमें 
व्यापार करता है-ऐसा क्‍यों नहीं 
माना जाता ? ] इसपर श्रुति कहती 
है---'सर्वेन्द्रियतिवर्जितम! अर्थात्‌ 
वह समस्त इन्द्रियोंसे रहित है। 
अतः उसे इन्द्रियोंके व्यापारोंसे 
व्यापारवान्‌ नहीं जानना चाहिये । 


अध्याय ' _ शाइरसाप्याथथ १६९ 
स्वस्थ जगतः अश्चुमीशञानम्र्‌ । | वह समस्त जगतका प्रम्ु॒ जौर- 
सर्वे शरण परायणं दृहत्कारण | शासक है. तथा सबका शरण-- 


च्‌॥१७॥ | आश्रय और बहतू-कारण है ॥१७॥ 
2 4 <८->“- आलम 
किश्व-- |. तथा-- 


' नवद्वारे पुरे देही हअुसो लेलायते बहिः । 
वशी स्वस्थ छोकस्य ख्वावरस्य चरस्य च॥श्टा। 


सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगत्‌का स्वामी यह हंस ( परमात्मा ) देहा- 
मिमानी होकर नव द्वाख्वाछे [ देहरूप ] पुरमें बाह्य विपयोको ग्रहण 
करनेके लिये चेष्ठ किया करता है॥ १८ || 


नवद्वार इति। नवद्वारे शिरसि | लचबद्ारें! इत्यादि | [द्वो 

देह ओंख, दो नाक, दो कान और 

सप्तद्रराणि द्वे अवाची पुरे देही एक मुख-इन ] सात शिर्के और 

विज्ञानात्मा भूत्वा कार्यकरणो-| दा एवं छिह्ष] दो अं 

भागके इस प्रकार नौ दारोंवाले 

पाधिः सन्हंसः परमात्मा हन्त्य- | शरीरमें देही--विज्ञानात्मा यानी भूत 

जल और इन्द्रियरूप उपाधिवाला होकर 

- वियात्मक कार्यमिति, लेलायते यह हंस--परमात्मा बाह्य विषयोंको 

ति बहिर्विपयग्रह! प्रहण करनेके लिये चेश्ठ करता--- 
चलति बहिविपयग्रहण नित 

निपयग्रहणाय । बश्ी चलता है। यह अविधाज कार्यका 

सर्व॑स्थ लोकृस्य स्थावरय चर | बन करता है इसलिये हंस है । तथा 


यह. स्थावर-जंगम समस्त लछोकका - 
च॥१८॥ चदी ( स्वामी ) है ॥ १८॥ - 


>-अच्स्च्य्सड>> 


१७० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय हे 
ब्यपक नरिसि 3 बर्सिट ब्यर्सनीकक व्यॉर्पियेफ, बकॉपिटेक ब्रेक न्कॉपि2% न्यापकिटफ व्यॉटिये नस बट 


ब्रह्मका निर्विश्ेष रूप 
एवं तावत्सर्वात्मक ऋ्क्न ग्रति- | इसप्रकार यहॉतक ब्ह्मका सर्चात्म- 
ब ० | 4० |] अब 
पादितम्‌ । इदानीं निर्विकारा- | “से अतिपादन किया गया; अ 


० हि अपने निर्विकार चिदानन्दखरूपसे 
नन्दखरूपेणालादेतानस्तासतज्ञा- 


५ | तथा कमी उद्त एव अस्त न होनेवाले 
नात्मनावंखित परमात्मानें दुर्श- ज्ञानस्वरूपसे स्थित परमात्माको 
यरितुमाह-- प्रदर्शित करनेके लिये श्रुति कहती है-- 


अपाणिपादों जबनो ्रहीता 
पश्यत्यचक्षुः स श्वणोत्यकणः । 
स वेत्ति वें न च तस्यारिति वेत्ता 
तमाहुरप्य॑ पुरुष॑ महान्तम्‌ ॥१ &॥ 
बह हाथ-पॉवसे रहित होकर भी वेगवान्‌ और ग्रहण करनेवाल्ा है, 
नेत्रहीन होकर भी देखता है और कर्णरद्तित होकर भी सुनता है। वह 
सम्पूर्ण बेयवर्गको जानता है, किन्तु उसे जाननेबाला कोई नहीं है | उसे 
[ ऋषियोंने ] सबका आदि, पूर्ण एवं महान्‌ कहा है ॥१९%॥ 
अपाणिपाद इति । नास्य | 'अपाणिपादः” झत्यादि | इसके 
पाणिपादावित्यपाणिपाद! हे अप कह बट 
जबनो दरगामी । ग्रहीता पाण्य- [ ने होनेपर भी ] जबन--दूरगामी 


९ ति सर्व है और ग्रहीता--हाथ न होने- 
भावेअपि सत्रग्राही | पश्यति सबं- | धर भी सबको ग्रहण करनेवाला 
मचक्षुरपि सन्‌। ध्ृणोत्यकर्णो- है । यह नेत्रहीन होनेपर भी सत्रको 
कप 0 32 0४ देखता है, कर्णहीन होनेपर भी 
5प । स चेत्ति चेधं स्ज्ञत्वाद- | सुनता है और अमनस्क होनेपर भी 
मनस्फोष्पे । न च तस्यास्ति ' सवज्ञ होनेके कारण वेबवर्गकी जानता 
पक कर [है। किन्तु कोई उसे जाननेवाछा 
चेत्ता “नान्योप्तोडस्ति द्रष्टा” ' नहीं है, जैसा कि “इससे मित्र 


अध्याय हे शाइरसाप्यार्थ १७१ 
"लिप अडियेक बाडिय नि, बा ८६२२७, बवाल विस व्य्ििक- चरपि2० पा १टगत- 
० 3०३।७। २३) इति श्रुते!। | कोई द्रष्ठ नहीं है” इस श्रुतिसे सिद्ध 
न 5 न उसे [ ऋषियोंने | सबका 
तमाहुखय प्रथम सर्वकारणत्वा- | | 
आर 33% |५ । कारण होनेसे अग्र्य-प्रथम और पुरुष 
सुरुप पूण महान्तम ॥१९॥ । -पूर्ण एव महान्‌ कहा है ॥१९॥ 


ब्नानसक्च्ल्थ्ख्ध्स्सल्ता- 


आतान्ञानसे शोकानिव्तिका निरूपण 
किश्व--- ।.. तथा-- 


अणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्मा गुहायां निहितो$स्य जन्तोः । 

तमकऋतुं पश्यति बीतशोको 

ह धातुः प्रसादान्‍्महिमानमीशम्‌ ॥२०॥ 

यह अगुसे भी अगु और महानसते भी महान्‌ आत्मा इस जीवके 
अन्तःकरणमें स्थित है। उस विपयमोगसंकल्पशून्य महिमामय आत्माको 
जो विधाताकी इपासे ईश्वरहूपसे देखता है वह शोकरहिंत हो 
जाता है॥२०॥ 
: अणोरणीयानिति । अगो! |. 'अणोरणीयात्‌! झ्षयादि | अंथ 


सह्मादप्यणीयानणतरः अर्थात्‌ सूक्ष्मले भी सृक्ष्मतर, महत्‌:- 
गीयालशुतरः | महतो [ आकाशादि ] महत्वयुक्त प्रिमाणों- 


महत्वपरिमाणान्महीयान्महचरः । | से भी महत्तर--ऐसा जो आमा है 
स॒ चात्माय्र जन्तोर्नक्ादि- | बह इस जीवके अर्थात्‌ अल्यासे 
सम्परपर्न्तस्थ आणिजातस्थ | रेकर खम्वपर्यन्‍त सभी ग्राशियोके 
गुदयां हृदये रि | | ग़ुद्या--छदयमे निहित है; अ्थोत्‌ 
| हृदये निहित आत्मभूतः | उनका खरूपभूत होकर छित 
क ७ 4 
खित इत्यर्थः । तमात्मानमक्रतुं | है । जो पुरुष अक्रतु--विपय- 
विषयभोगसड्टस्परहितमात्मनो भोगके संकल्पसे रहित, अपने ही 


१७२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय हे 
चाप बलि, न्याएड2:% बररि2: व्टपिट वि: बपकियेक कप कक, नप्ि 4 न ० नल नया सेट, 
महिमान॑ कर्मनिमित्तवृद्धिक्षय- | महिमान्वित स्वरूप और कर्मके कारण 
रहितमीश पश्यत्ययमहमस्मीति | ते इद्धि एवं क्षयसे रहित इश्वर- 
. | रूप उस आम्माको देखता है; अर्थीत्‌ 
साक्षाज्ञानाति यः स॒ वीतशोको | 'यहीं मैं है? इस प्रकार साक्षात्‌ जानता 
<.. ० | है, वह शोकरहित हो जाता है | किन्तु 
सवति । केन तहांसो पद्यति १| ” 
बति | केन तीस यह देखता किसकी सहायतासे है ! 
धातुरीश्वरय असादात्‌ | प्रसन्ने | [ इसपर कहते हैं---] विधाता यानी 
हि परमेश्वर तथाथात्ययज्ञान- | अपासे, क्योंकि ईश्वकके असन् 
होनेपर ही उसके वास्तविक खरूप- 
घत्पचते । अथवेन्द्रियाणि धातवः | का ज्ञान होता है | अथवा शरीरको 
५ धारण करनेके कारण इन्द्रियों ही धातु 
शरीरस्य॒धारणात्तेषां प्रसादा- 
हे हि | हैं, उनके प्रसाद यानी विषयोंमे दोष- 
हद्विपयदोषदशनमलाद्पनयनात्‌ । | दर्शनके द्वारा मछादिकी निद्ृत्ति 
होनेपर उसे देखता है, अन्यथा 
सकाम ग्राकृत पुरुषोंके लिये तो 
आत्मा दुर्विज्ञेग ही है ॥२०॥ 
ब्न्न्च्स्च्थ्श््ल्ि+ + 
आत्मसरूपके विपयमें बह्मवेत्ताका अनुभव 


अन्यथा दुविज्ञेय आत्मा कामिमिः 
प्राद्मतपुरुषेः ॥ २०॥ 


उत्तमर्थ द्रढयितुं मन्त्रदगनु- | उपर्युक्त अर्थको पुष्ठ करनेके लिये 
भव दर्शयति-- श्रुति मन्त्रदरशका अनुभव दिखाती है-- 
वेदाहमेतमजरं पुराणं 


सवोत्मानं सर्वेगत॑ विमुत्वात्‌ । 
जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य 
ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम ॥२१॥ 


१० अथवासे लेकर जो व्य|ख्या है वह मूलमें। धातुप्रसादात्‌”र पाठ मानकर 
की गयी है। लक 34% 


. अध्याय हे | शाइरमाष्यार्थ १७३ 
"गापिय ड०2 20% "९0५ एफ बाल: "पक बिपिन ब्ियिक--जर्दिधित- सरिकन व्यर्थ 
ब्रह्मवेत्ताठलोग जिसके जन्मका अमाव बतछाते है, और जिसे नित्य 
कहते हैं उस जराझ्यून्य पुरातन सर्वात्माकों, जो विम्रु होनेके कारण 
सर्वगत है, मैं जानता हूँ ॥| २१ ॥ 
पेदाहसेतमिति | वेद जाने-।  वेदाहमेतम! छत्यादि । इस 
अऋमेतमजर विपरिणाप्रधर्मवर्जित | अजर अर्थात्‌ विपरिणामर्मशून्य और 
: धुराणं पुरातन॑ सर्वात्मान॑ सर्चेपा- | परराण--पुरातन सर्वात्माकों सबके 
मात्मभृत॑ सर्वेगत न खरूपभूतको, जो विभु--आकाशके 
वदयापकत्वात्‌ । यख्य च्‌ जन्म- | समान व्यापक होनेके कारण स्वेगत 
निरोधमुत्पत्त्यमाष॑ प्रवदन्ति ब्रह्म- | है तथा ब्रह्मवेत्तालोग जिसके जन्म- 
चादिनो हि नित्यम्‌ | स्पष्टोर्थः | का अभाव नित्य वतलते हैं, मै 
॥२१॥ जानता हूँ। शेष अर्थ स्पष्ट है॥२ १॥# 
* न्‍ा्श्थशिलक-- 
इंति श्रीमग्ोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्यपरमद्सपखाजकाचार्य- 
श्रीमच्छब्डुरसगवछाणीते श्रेताश्वतरोपनिषद्धाप्ये 
तृतीयोडव्यायः ॥ ३ ॥ 


न अिनिजओ-+ लत 


% भीशहूरामन्दजीने इस मन्चरके उत्तरार्धकी व्याख्या इस प्रकार की है---/ जन्म 


च निरोधश्व जन्मनिरोधमुत्पत्तिनाशावित्यर्थः प्रवदन्ति प्रकर्पेण कथयन्ति मूढा इति शेष: 
यस्य आत्मनः****९ अक्मवादिनः उत्पन्नतत्वताक्षात्कारा हिं असिद्धाः प्रवदन्ति 
प्रकषण कथयन्ति नित्यम।” अर्थात्‌ “जन्म और निरोधरा नाम जन्मनिरोध है यानी 
उत्पत्ति और नाश-इन्‍्हें मृढछोग जित आत्माके बतदते है और जिसे त्रक्मवादीलोग 
--जिन्‍्हें तत्त्वताक्षात्कार हो गया है नित्य प्रतिपादन करते हैं ।”? भाष्यक्री अपेक्षा 
यह अर्थ अधिक उपयुक्त जान पड़वा हैः क्योंकि भाष्यके अनुसार अर्थ करनेसे यहों 
धबदन्तिः क्रियाका दूसरी बार प्रयोग होनेका कोई प्रयोगन नहीं जान पइता। 


अिकन+नन >> तन नननन«+-म-त 
अन>लर लत“ ीननननल- न“ नीयन-न--नभनननन+ मनन न % क-+++ लत 2. हटा न न+ 


चतुर्थ अध्याय 


मा इ----2 4 ०--> 
परमेश्वरसे सदवुजिके लिये प्रार्थना 
गहनत्वादस्थाथस्य भूयो भूयो |. [ प्रस्तुत ) विषय गम्भीर होनेके 


कारण इसका पुनः-पुनः निरूपण 
करना आवश्यक है, इसलिये अब 
चतुर्थ अध्याय. आरम्भ किया 


आरभ्यते--- जाता दै--- 
य एकोपबर्णों बहुधा शक्तियोगा- 
हुणोननेकान्निहितार्थों दधाति । 
वि चैति चान्ते विश्वमादों स देवः 
स नो बुड्या शुभया संयुनक्तु ॥ १॥ 


सश्कि आरम्ममें जो एक और निर्विशेष होकर भी अपनी शक्तिके 
द्वारा बिना किसी प्रयोजनके ही नाना प्रकारके अनेको वर्ण ( व्रिशेष रूप ) 
घारण करता है तथा अन्तमे भी जिसमें विश्व लीन हो जाता है वह प्रकाश- 
स्वरूप परमात्मा हमें शुभ बुद्धिसे संयुक्त करे ॥ १ ॥ 


ये एक इति। य एकोउइंद्वि-| 'यथ एको! हे । जो 

४ प्र . | परमात्मा सश्कि आ एक--: 
हम कक कक अद्वितीवा और अबर्ण--जाति 
रहितो निर्विशेष इत्यर्थः | चहुथा | आदिसे रहित अर्थात्‌ निर्विशेष 
नानागक्तियोगाहर्णाननेकानि- | पेपर भी शक्तिके योगसे निहिताथथ 
हिलाोंब्यूहीतप्रयोजनः.खार्थ- | जज अदा करके जे 
रा ४ * सार्थ- | स्वार्थकी अपेक्षा न करके बहुधा-- 
निरपेक्ष इत्यथः | दधाति विद्धा- | नाना प्रकारंके अनेकों वर्ण ( विशेष- 


चक्तव्य इति चतुर्थष्ध्याय 


अध्याय-४ |] शाहरसापष्यार्थ १्ज्ष 
४२७०६... .६3.....204.. ८०20... 8 नए पक ब्कपिपक नाग २७, «०६८२. 


अपर कह 
त्यादा। वि. चेति व्येति चान्ते | रूप ) धारण करता है तथा अन्तमे 
लयकाले । चशब्दास्मध्येजपि | अल्यकालमें जिसमे किव लीन 
६ चान्ते! लक । शब्द 
पस्िलिश्ध देषो दो जाता है। 'चान्ते! के 'च' शब्द- 
प नि्श स देवों चोतनख- से यह तालर्य है कि मध्यमें भी 
भात्रीं विज्ञामेकरस इत्यथः | स्‌ | जिसमे विश्व थ्थित है वह देव--- 
नोष्स्मान्जुभया बुद्धया स॑ कि अर्थात्‌ विज्ञनैकरस 
संयोजयतु 7 इद्भया पउनक्तु परमात्मा हमे शुभ बुद्धिसे संयुक्त 
जयतु ॥ १॥ करे ॥ १॥ 
7“ र#प भ> आल अब 
परसात्माकी सर्वरूपता 


- पस्मात्स एव स्रट्टा तस्मिन्नेव | क्योकि वही जगत॒का रचयिता 
है और उसीमें उसका लय होता है 


जयस्तस्मात्स एच स्व न दतो | अतः वही सर्वरूप है, उससे मित्र 
कुछ भी नहीं है--यह बात आगेके 


विभक्तमस्तीत्याह मन्त्रतयेण--- | तीन मन्त्रोसे कही जाती है--- 
तदेवाभिस्तदादित्यस्तद्ायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तढ़ह्म तदापस्तत्मजापतिः ॥ २॥ 


वही अभ्नि है, वहीं सूर्य है, वही वायु है, वही चन्द्रमा है, वही 
थक ( शुद्ध ) है, वही ब्रह्म है, चही जल हैं. और वही प्रजापति है ॥२॥ 
तदेवेति । तदेवात्मतत्मग्रिः। |. 'तदेवाप्मि.” इ्यादि | बह 
पा आत्मतत्त्त ही अप है, वही सूर्य 
तदादित्यः । एचथब्दः सर्व: के 
दि 0000 शुक्रम! ऐसा देखा 
संबध्यते तदेव शुक्रमिति दर्श- | गाता है इसलिये एव! शब्दका 
रख सबके साथ सम्बन्ध है | शेष अर्थ 
प्‌! शेषरजु। तदेव शक | सरठ है | वही शुक्र यानी जुद्ध है 


१७६ श्वेताध्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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शुद्धमन्यद्पि दीपिमन्नक्षत्रादि | | तवा और भी जो दीतिशाली 
नक्षत्रादि पदार्थ हैं वह भी वही है, 
तद्बह्न हिरण्यंगर्भात्मा तदापः स | तथा वही ब्रह्म--हिरण्यगर्मखरूप 
है, वही जल है. और वही विराट: 
प्रजापतिविरादात्मा ॥ २॥ रूप प्रजापति है ॥ २॥ 


बाकि ४सशससकाझ+ 


त॑ सतत्री ते पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 


ल॑ जीणों दण्डेन वच्यसि त्व॑ जातो मदसि विश्वतोम्मुखः ॥रे॥ 


तू सत्री है, तू पुरुष है, तू ही कुमार या कुमारी है और ठ्‌ ही बृद्ध 
होकर दण्डके सहारे चछता है तथा व्‌ ही [ ग्रपद्चरूपसे ] उत्पन्न होने- 
पर अनेकरूप हो जाता है ॥ ३ ॥ 


स्पष्टो मन्त्राथं/ ।। ३२।। |. इस मन्त्रका अर्थ स्पष्ट है ॥३॥ 
नीछः पतड़ी हरितो लोहिताक्ष- 
आर 
स्तडिद्रन ऋतवः समुद्रा) । 
अनादिमरत्त्व॑ विम्नुत्वेन वतेसे 


यतो जातानि झुबनानि विश्वा ॥ 8 ॥ 

तू ही नील्वर्ण भ्रमर, हरितिवर्ण एवं छाल आँखोंवाछा जीव ( झुकादि 

निकृष्ट ग्राणी ), मेघ तथा [ ग्रीष्मादि ] ऋतु और [ सप्त ] समुद्र है। 

त्‌ अनादि है और सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित है तथा तुझहीसे सम्पूर्ण छोक 
उत्पन्न हुए है ॥ ४॥ 

नील इति । त्वमेवेति स्वेत्र | नील" इत्यादि | यहाँ ल्वमेव' 

५ पी ( व्‌ ही ) इस पदका सबके साथ 

संवध्यत्ते | त्वमेव नीलः पतज्ढो | सम्बन्ध है। त्‌ ही नीलवर्ण पतन्न- 


अध्याय ४ ] शाहइरमाष्यार्थ १७७ 
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अ्रमरः, पतनाहच्छतीति पतह्। । | भ्रमर है। नीचे गिरते चलनेके कारण 


हरितो छोहिताक्ः शुकादि- | “सकी पतन्न कहते है। त्‌ ही 
निकृष्टाः प्राणिनस्लममेवेत्यर्थः । | (कुछ प्राणिवर्न भी व. ही है। व्‌ 
तडिद्विमों मेष ऋतवः समुद्राः | | ही तडिदवर्भ--मेघ, ऋतु एव समुद्र 
यस्माच्वमेव . सर्वस्मात्मभूतस्त- | है | इंस प्रकार क्योकि त्‌ ही सब- 


स्मादनादिस्ववमेव स्वमेवादचन्त- | * ऑप्ता है इसलिये तू अनादि 
है---तेरा आदि और अन्त नहीं 


शल्य, विशवत्वेन व्यापकत्वेन | है, जिससे कि विमु अर्थात्‌ व्यापक 
यतो जातानि झुबनानि विश्वानि | होनेंके कारण, सम्पूर्ण झुवन उत्पन्न 


॥४॥ हुए हैं ॥ 8 ॥ 
ब्लन्स्स्ल्म्ैपसत-> 
ग्रकरति और जीचके सम्बन्धका विचार 
इदानीं तेजो>बन्नलक्षणां प्रकृतिं।. अब छान्दोग्योपनिषद्मे प्रसिद्ध 


नरधोपनिर तेज, अपू और अनरूपा ग्रकृतिको 
छान्दार ज्‌ > 
छान्दो स्पसिद्धामज रूप श्रुति अजारुपसे कश्पित करके 


कल्पनया दर्शेयति-- दिखाती है--- 
अजामकां लोहितशुक्लकृष्णां 
बहीः प्रजाः सजमानां सरूपाः । 
अजो छोको जुषमाणोष्नुशेते 
जहात्येनां भुक्तमोगामजोपन्यः ॥ ५॥ 
अपने अनुरूप वहुत-सी प्रजा उत्पन्न करनेबाली एक छोहित, शुक्त और 
कृष्णबणो अजा ( बकरी-प्रकृति ) को एक अज ( बकरा-जीव ) सेवन करता 


हुआ भोगता है और दूसरा अज उस भुक्तभोगाको त्याग देता है || ५॥ 
इंबे० 3० २३-२४-- 
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ब्रडिटिक प्लस ब्यरिट० न्यारिटेक बलि ब्यर्थि 29 "करपिटक बिक बयर्टिटिट ७ कप? नकसिटिक बार्पटिय- 


अनामेकामिति | अजां प्रक्व्ति 
लोहितशुक्ककृष्णां तेजोध्वननलक्षणां 
बह्दीः प्रजाः सृजमानामुत्पाद- 
यन्तीं ध्यानयोगानुगतच्श्टां देवा- 
त्मशक्ति वा सरूपाः समानाकारा 
अजो श्ोको विज्ञानात्मानादिकाम- 
कमेविनाशितः.. खयमात्मानं 
मन्यमानो जुपमाण+ सेवमानो- 
अलुशेते भजते । अन्य आचार्योप- 


अजामेकाम्‌ इत्यादि | सरूपा 
--शएक समान आकारवाली बहुत- 
सी प्रजा उत्पन्न करनेवाली लोहित- 
जुक-कृष्णा--तेज, अपू और अन्न- 
रूपा अजा--प्रकृतिको अथवा ध्यान- 
योगमें स्थित ब्रह्मग॒दियोंद्वारा देखी 
गयी देवात्मशक्तिको एक अज-- 
विज्ञानामा, जो अनादि काम और 
कर्मद्दारा खरूपसे श्रष्ट कर दिया 
गया है, इस प्रकृतिकों ही अपना 
खरूप मानकर सेवन करता हुआ 
भोगता है और दूसरा गुरुदेबके 


ीीि .. | उपदेशरूप प्रकाशसे अविद्यान्धकार- 
देशप्रकाशावसादिताबिद्यान्धकारो | के नष्ट हो जानेके कारण इसे छोड 
जहाति त्यजति ॥ ५॥ देता है॥ ५॥ 
अचल लय न 


जीव और ईश्वरकी पिलक्षणता 


इृदानीं सत्रभूतों परसाथथे- 
वस्त्ववधारणाथेसुपन्यस्येते--- 


ढ्वा सुपणो सयुजा 


अब परमार्थतत्वका निश्चय 
करानेके लिये दो सूत्रभूत मन्त्रोंका 
उलछेख किया जाता है--- 


सखाया 


समान वृक्ष परिषखजाते । 


तयोरन्यः 
नश्नन्नन्यो 


पिप्पलं.. खाद्वत्त्य- 


अभिचाकशीति ॥ ६ ॥ 


सदा परस्पर मिछकर रहनेवाले दो सखा ( समान नामबाले ) 
छपर्ण ( सुन्दर गतिवाले पक्षी ) एक ही वृक्षको आश्रित किये हुए हैं । 


अध्याय ४ ] शाइरसमापष्यार्थ १७९ 
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उनमें एक उसके स्वादिष्ट फरलोंको भोगता है और दूसरा उन्हे न भोगता 
हुआ देखता रहता है॥ ६॥ 


दवा छुपर्णा' इत्यादि | द्वा-- 
दो विज्ञानात्मा और परमात्मा, जो सुपर्ण 
है अथात्‌ झुभ पतन--शुभ गमन- 
वाले होनेसे सुपण हैं, अथवा 
पक्षियोंके समान होनेसे जो छुपर्ण 
कहलाते हैं, और सयुजू--सर्चंदा 


द्वेति | दवा हो विज्ञानपरसा- 
त्मानो । सुपर्णा सुपर्णों शोभन- 
पतनों शोभनगमनो सुपर्णों पक्षि- 
सामान्याहा सुपणों सयुजा 
सयुजो सब्वदा संयुक्तो । सखाया ै 
सखायो समानाख्यानी समा- सैफ रूते हैं तथा सखा हैं-- 

सिल्यस्िकॉरिण। *भतौ जिनके आख्यान ( नाम ) यानी 
000 केक मं रा अभिव्यक्तिक कारण समान हैं| 
सन्‍्तों समानमेक बक्ष॑ इक्षमियो- | ऐसे वे दोनों समान यानी एक ही 
च्छेद सामान्याद्वृर्धु शरीर॑परि- | इक्षको--इक्षेके समान नाशमे 


पखजाते परिष्वक्तवन्ती समा- | नया दोनेके कारण शरीर बृक्ष 
श्रितवन्तावेती । है, उसे परिष्वक्त किये हैं अर्थात्‌ 


ये दोनों उसपर आश्रित हैं | 

उनमे एक--अविद्या, काम और 
वासनाओंके आश्रयभूत लिड्ठदेहरूप 
उपाधिवाला विज्ञानात्मा अविवेकबश 


तयोरन्यो5विद्याकामवासनाश्र- 
यलिज्ञोपाधिविज्ञानात्मा पिप्पर् 
कमफल सुखदुःखलक्षण॑ खादु 


अनेकविचित्रवेदनाखादरूपमत्ति उसके खाहु-अनेक विचित्र बेढना- 
रूप खादवाके पिप्पछ--सुख- 


उपश्ज्झेडविवेकतः । अनश्षत्रन्यो दु.खरूप कर्मफछोको भोगता है 
नित्यश॒द्धचुद्धअक्ततभावः परमे- | तथा. अन्य--नित्यशुद्धबुद्धमुक्त- 
श्वरोष्मिचाकशीति सर्वेसपि पश्य- | खरूप परमात्मा उन्हे न भोगता हुआ 
न्ञास्ते ॥ ६ ॥ 'उन सभीको देखता रहता है ॥६॥, 


कि 44 ०---- अर 
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तत्रेब॑ सति--- 


ऐसा होनेपर--- 


समाने वृक्षे पुरुषों निमझो- 


(नीशया शोचति मुद्यमानः 
परयत्यन्यमी श- 
मस्य महिमानमिति बीतशोकः 


जुष्टं. यदा 


अनार 


॥]७॥ 


उस एक ही चृक्षपर जीव [ देहात्ममावमे ] डबकर मोहस्रस्त हो 
दीनभावसे शोक करता है | जिस समय यह [ अनेकों योगमागोंसे | 
सेबित और देहादिसे मिन्न ईशबर और उसकी महिमाको देखता है. उस 
समय शोकरहित हो जाता है ।॥ ७ |॥ 


समाने वृक्षे शरीरे पुरुषो 
भोक्ताविद्यारमकर्मफलरागादि- 
गुरुभाराक्रान्तोउलाचुरिव समुद्र 
जले निमग्रो निश्रयेन देहात्म- 
भावसापन्नः अयसेवाहसमुष्य पुत्रो- 
अस नप्ता कृशः स्थूलो गुणवान्नि- 
गुणः सुखी दुःखी/इल्येवंग्रत्ययो 
नान्योउ्स्त्यस्मादिति जायते प्रि- 
यते संयुज्यते च संबन्धियान्धवैः। 
अतोध्नीणया न कखचित्सम- 
थे पुत्रों मम नष्टो सता मे 


एक ही वृक्ष यानी शरीरमें पुरुष 
--भोेक्ता जीव्र अविद्या, काम, कर्म, 
कर्मफल और रागादिके भारी भारसे 
आक्रान्त हो समुद्रके जलमें ड़बे हुए 
तूँवेंक समान यानी निश्चय ही 
देहात्ममावकी प्राप्त हुआ--“यह 
देह मैं हूँ, मैं अमुकका पुत्र हूँ, 
उसका नाती हूँ, झश हूँ, स्थूल हूँ, 
गुणबान्‌ हूँ, गुणदीन हूँ, सुखी हैं, 
दु.खी हूँ” इस प्रकारके प्रत्ययोंचाला 
हो, ऐसा समझकर कि इस देहसे 
भिन्न कोई और नहीं है जन्मता, 
मरता एवं अपने सम्बन्धी वन्धुओंसे 
सयुक्त होता है । अतः अनीशतासे 
-- मैं किसी कार्यके लिये समर्थ नहीं 
हैं, मेरा पुत्र नष्ट हो गया, सत्री मर 


तक 
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भार्या किं मे जीवितेन हत्येव॑ दीन- | गयी अब मेरे जीनेसे क्या छाम है” 

हि इस प्रकारका दीनभात्र ही अनीशा 
भावोज्नीशा तया शोचति सन्त- ( असमर्थता ) है उससे युक्त होकर 
और मोहग्रस्त होकर यानी अनर्थके 
अनेको प्रकारोसे अविवेकबश विचित्र 
खितिको प्राप्त होकर शोक अर्थात्‌ 
सनन्‍्ताप करता है । 


प्यते सुद्यमानोः्नेकेरनर्थप्रकरे- 


रविवेकतया विचित्रतासापदच्यमानः| 


वही प्रेत, तिरयक्‌ एवं मनुष्यादि 
योनियोमें पडकर दुख भोगता है। 
जब कमी अनेक जन्‍्मोके सश्चिन 
पुण्यकर्मविपाकसे कोई परमकृपाल 
आचार्य उसे योगमार्गका उपदेश 
कर देते हैं तो वह अहिंसा, सत्य 
ब्रह्मचर्य एवं सर्वत्यागके द्वारा समा- 
हितचित्त और शामादि साधनोंसे 
सम्पन्न हो अनेक योगमार्गसि सेव्रित 
अन्य यानी इृक्ष (देह ) रूप 
उपाधिसे मित्र, संसारघमेञून्य, 
क्षुधादिसे अतंस्पृष्ट, सबोन्तयामी ईश्वर 
परमात्माका ध्यान करता हुआ उसे 
देखता है। अर्थात्‌ 'मै यह हैं. अर्थात्‌ 
मै सबमें समान और समस्त प्राणियोके 
भीतर खित आत्मा हूँ, अविद्याजनित 
सर्वभूतान्तरणो. नेतरोषविया- | > तिसे परिचित 42736 
नितोपाधिपरिस्छिजो हैं! इस प्रकार साक्षात्कार करता है 
जनितोपाधिपरिच्छिनों भायात्मा'। और उसकी विभूतिरूप महिमाको 
इति विभूर्ति महिमानमितिजगद़ूप-] देखता है यानी यद् जगहूप महिमा 


स एव श्रेततियंड्मनुष्यादि- 
योनिष्वापतन्दुःखमापन्नः कदा- 
चिदनेकजन्मशु द्घमंसश्ययन- 
निमित्त केनचित्परमकारुणिकेन 
दर्शितयोगमार्गोहिंसासत्यत्रह्म- 
चर्यसर्व॑त्यागसमाहितात्मा सन्‌ 
शमादिसम्पन्नो जु््ंं सेवितमनेक- 
योगमार्गैर्यदा मस्मिन्काले पश्यति 
ध्यायमानोड्न्य वृक्षोपाधिलक्षणा- 
हिलक्षणमसंसारिणमणनायाचस- 

- स्प्ट सवोन्तरं परमांत्सानमीशम्‌ 
अयमहमस्मीस्यात्सा स्वस्थ समः 


१८४२ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
नये 20 ब्रेन चर ब्ररिक वर्क ब्यिट:०- ब्लरपियिक न्यारटिट% कॉपर न्यास नॉरपिए 
भस्पैव महिमा परसेश्वरस्येति | इस परमात्माकी ही है--ऐसा जिस 
समय देखता है उस समय यह 
ओ्रोकरहित हो जाता है। अथोत्‌ 
8 2 कट हि- | सम्पू शोकसागरसे मुक्त यानी 
भवति । सर्वस्माच्छोकसागराहि- | हो जाता है. जता 
| इतक्ृत्य हो जाता है | अंथ 

मुच्यते कृतकृत्यो भवतीत्यर्थः | | [ ऐसा अर्थ करना चाहिये कि ) 
॒ पी | जिस समय इस भोक्ता जीवको यह 

अथवा जुट यदा पश्यत्यन्यमीश- | योगिसेबित अन्य-ईश्वर्लस अथीत 
मस्मैय प्रत्यगात्मनो महिमानप्र | ्गात्माकी ही महिमारूप 
देखता है उस समय शोकरहित हो 

इति तदा चीतशोकों भव॒ति॥»॥ | जाता है ॥ज॥ 


बाकि 
बह्मकी अधिष्ठानरूपता और उसके ज्ञानसे छतार्थता 
इदानीं तहिंदां कृताथंतां । अब श्रुति ब्रह्मवेत्ताओंकी इतार्थता 
दक्शेयति-- प्रदर्शित करती है--- 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 


यरिसिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यरतं न वेद किमचा करिष्यति 


य इत्तदिदुस्त इमे समासते ॥ ८॥ 


जिसमें समस्त देवगण अधिष्ठित हैं उस अक्षर परव्योममें ही वेदत्रय 
स्ित है [ अर्थात्‌ वे भी उसीका प्रतिपादन करते हैं ]। जो उसको नहीं 


जानता वह बेदोंसे ही क्या कर लेगा ? जो उसे जानते हैं थे तो ये 
हुए खित है ॥ ८ ॥ 208 032 


ऋच इति। चेदत्रयवेद्रेज्शरे | ऋचः” इत्यादि । वेदत्रयवेथ 


परमे व्योमन्‍्व्योम्न्याकाशकरपे | अक्षर परमाकाशमें---आकाशसदश 


यदेवं पश्यति तदा वीतशोको 


अध्याय ४ ] शाइस्माष्याथे १८३ 

गे परे न्यॉ्िटे) ब्रिक्स कप नई टिक बि्लिटफ चईपििटटक नि पक पहले ब्ॉपिट?ंक वि: 

थस्मिन्देवा अधि विश्वे निपेदुः-- १खहममें, जिसमें समस्त देवगण 

शक किस » | अपभिप्रित हैं-उसके आश्रयसे खित हैं 

आश्रितास्तहान्त । चस्तें उस परमात्माको जो नहीं जानता 

परमात्मानं न वेद किसचा | वह वेदसे क्या कर छेगा * और जो 

ग ३२ -. | उसे जानते हैं वे तो ये सम्यक 

एि ५ है बर्‌ 

करिष्यति $ य इत्तद्विदुस्त इसे प्रकारसे रहते हैं अथीत कृतार्थ हुए 
समासते-कृतार्थास्तिएन्ति ॥८॥ ' खित है ॥ ८ ॥ 

लिप --7-.2:4, 4 ७ -अाा 


गायोगधिक ईश्वर ही सबका सष्टा है 
इृदानीं तस्वैवाधरण मायोपा-। अब श्रुति उसअक्षर परमात्माका 


पक , 2 / | ही मायारूप उपाधिके कारण जगत- 
ज़गत्स् लिामत्तत्व 

घिक जगत्सए्टत्वं तन्निमित्तत्व च | सश्ले और जगनिमित्तें अछग- 

भेंदेन दर्शयति-- | अलग दिखाती है--- 


उन्दांसि यज्ञाः कतवो ब्रतानि 
भूतं भव्य यज्व वेदा बदन्ति | 
अस्मान्मायी सजते विश्वमेत- 
त्तस्मिंथान्यो मायया संनिरुदः ॥ ६ ॥ 
चेद, यत्र, ऋतु, त्रत, भूत, भविष्य और वर्तमान तथा और भी जो 
कुछ वेद बनछाते हैं वह सत्र मायात्री इस्बर इस अक्षरसे ही उत्पन्न 
करता है, और उस ( प्रपश्च ) में ही मायासे अन्य-सा होकर बेँधा 
हुआ है ॥ ९ ॥ 
उन्दांसीति | छन्दांसि ऋग्य- | हन्दासि' इत्यादि | ऋग, यजु:, 


तोमर बेदा।। | और अथर्व॑संज्ञक वेद उन्द हैं, 
जुध्सामाथर्वाद्विस्साख्या बेदाः | | जिनमे यूपका सम्बन्ध नहीं होता 
देवयज्ञादयों यूपसंवन्धरहितवि- | वे देवयज्ञादि विहित कर्म यज्ञ कहलाते 


१० जगतका उपादानकारणत्व | २५ जगतका निमित्तफारणत्व | 


१८७४ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब्लॉडिये नर ब्लड आए व्य्ि2, ब्जियेक न्हसियेक बरप्कियेन बरएियिक निज बटन 2० 


हितक्रियाथ यज्ञाः | ज्योतिष्टोमा- 
दयः क्रतवः । त्रतानि चान्द्रायणा- 
दीनि | भूतमतीतम्‌ । भव्य॑ 
भविष्यत्‌ । यदिति तयोमध्य- 
वर्ति वर्तेमानं सचयति। चशव्दः 
समुच्ययाथे* । यज्ञादिसाध्ये 
कर्मणि अ्पश्वे भूतादों च वेदा 
एवं मानसमित्येतत्‌ | यच्छव्दः 
सवेत्र संवध्यते । अस्मास्प्कृता- 


दक्षराह्क्षणः पूरोोक्त सर्वुत्पचत | 


इति संबन्ध | 

अविकारिब्रह्मणः कर्थ प्रपश्चो- 
पादानत्वम्‌र इत्यत आह-मसायीति। 
कूट्थसापि खशक्तिवशात्सवे- 
सष्टत्वमुपपत्नमित्येतत्‌ ! विश्व॑ 
पूर्वोक्त्रपश्च॑ सृजत उत्पादयति। 
खमायया कल्पिते तस्मिन्भूता- 
दिश्नपश्चे माययैवान्य इव संनि- 
रुद्धः संबद्धोबविद्यावशगो भृत्वा 


हैं, ज्योतिश्षेमादि याग क्रतु हैं, तथा 
चान्द्रायणादि ब्रत है | भूत---जो 
बीत चुका है, भव्य--जो होनेबाछा 
है। 'यत्‌” यह पद उनके मध्यवर्ती 
वर्तमानका सूचक है और “च अब्द 
सबका समुचय करनेके लिये है | 
तात्पर्य यह है कि यज्ञादिसाध्य कर्म 
और भूतादि प्रपश्नमें वेद ही प्रमाण 
हैं। मूलमे 'यत्‌” शब्दका सबके 
साथ सम्बन्ध है। इसका सम्बन्ध 
इस प्रकार है कि जो कुछ पहले 
कहा गया है सब्र इस ग्रकृत अक्षर 
ब्रह्मसे ही उत्पन्न होता है । 


अविकारी ब्रह्म किस प्रकार 
प्रपद्मका उपादान कारण हो सकता 
है ? ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति कहती 
है---'मायी सृजते' इत्यादि। तातर्य 
यह है कि कूटस्थ ब्रह्मका भी अपनी 
शक्तिके द्वारा सबका रचयिता होना 
सम्भव ही है। वह विश्व अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त प्रपञ्नको उत्पन्न करता है। 
तथा अपनी मायासे कल्पित हुए उस 
भूतादि प्रपञ्ममें वह मायासे ही अन्य- 
सा होकर बंध गया है, अर्थात्‌ 
अवियाके बशीमूत होकर संसार- 


संसारसम॒द्रे भ्रमतीत्यथः ॥ ९॥ | समुद्र भटकता रहता है ॥ ९॥ 


ब्ना्क्ल्यण्थ्म्््स्जज 
कै. स्स्ट... 


अध्याय ४ | शाइय्साष्याय श्टण 

अपन बिक बॉसियिपिकण बलि पक ब्यावर 2-बकर्टिक पक कर्क लक प्रिय बट बिक बपकिटक 
अब्क्वति और परमेखरका खलहूप ता उनकी सदव्यापकता 

पूवोक्ताया।. प्रद्तेमायात्व , . पूरेच्ति कृति मादय है और 


| 
तदाधष्टाठसाइदानवन्रूपनबग | उसका अविष्टल सचिदानन्दलख्य 
| 


प (4 
| 2| 
॥ 


उस ६ मादयारूप ) उपाश्क्ि 
सदट॒पापरशत्सायतत च॑ सिद्ू- कारण नायवाती है ठवा उस चिद्रए 


. पस्थ॒ सायाधशात्कल्पितावयव-  अुझके झाणके कारण कुन्णिति हुए 
जे 0 नागर अंवयवरलूए बक्ार्य-करणसंगदसे यह 
भूतः कार्यकरणसंधातेः सर्च हह -करणउंगदसे यह 


३४ दिखायी देता हुआ मूर्लेकाडि सम्पूर्ण 
भूसादाद परिध््यमान जमदचातत जगत व्याप्त 


॥7 


'धयते श्रति 
-|ंचछ आशायद म्रुद्ि 


॥॥| 


चेत्याह--- कहता 
भायां तु प्ररृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरस्‌ । 


तस्वावववमतैस्ठ व्याप्त सवेमिदं जगद ॥ध्ना 
प्रकृतिकों दो माया जानना चाहिये और महेब्वरकों माणवी। 
उरसक्ि अंवयदनूत [ कार्य-करणसंदत | से यह रम्पूण जयंत 
व्याप्त है ॥ १०॥ 
मायां त्विति। जगल्मकंति-| माया धु' इत्यादि | पीछे 
जिसका जगदकी प्रकृंति ( कारण ) 
सबन्र अतिरादन किया गया 
---ह ग्रकृृति माया हीं है--- 


पड ञच्द 


स्वेनाघसतात्सबेत्र॒ प्रतिपादिता , 
अकृतिमायवेति विद्यादिजानी- | हक कट 
|  + यहां तु च्द्‌ 
४4) 
यात्‌ । तुशब्दोजधारणार्थः | | जो मदन गरअघर 


महांथासवीखस्थेति सहेश्वरस्तं | दोनेके कारण महेदवर है उसे मायावी 

>मायाकी चत्ता-त्टति आदि 
मायिन मायायाः सत्तास्कृत्यादि- | दन्ेदालल तया अविष्ठानहुपसे उसे 
प्रेरित करनेवाल्ा जानना चाहिय-- 
इस प्रकार इसका पूर्वोक्त 'व्चितः 
विद्यादिति पूर्ेण संवन्धः । तसख : क्रियालें सम्बन्ध है। उस ग्रकृद 


णि॥ ः द 
2/ | 74४ | 


कः श्र 
4] धर 
| 8 
| 5 
| 


अद तथाधिष्ठानत्वेन अरायतारमंध 


१८६ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्कॉर्पि: न्यरसि बर्एिटिक ब्यपिटफ चर्कियेक व्यापक या लि एक, ब्लड न्वि टिक बॉस बिक पिंड 
प्रकृतस परमेश्वरस्थ रज्ज्वायधि- | परमेश्वरके, रज्जु आदि अधिष्ठानोंमें 

छानेपु कल्पितसर्पादिस्थानीयैः | कल्पित सर्पादिरूप मायिक अवयबोंसे 

मायिकेः खावयबैरध्यासद्वारेदं | अध्यासद्वारा यह. भूलेंकादि सम्पूर्ण 

भूरादि सर्व व्याप्तमेव पूर्णमित्ये- | जगत्‌ व्याप्त यानी पूर्ण है। यहाँ भी 

तत्‌ | तुशव्दस्त्ववधारणार्थः॥१०॥* 'त' शब्द निश्चयार्थक ही है॥१०॥ 


०9६0०. 


कारण-बह्मके साक्षात्कारसे परम शान्तिकी ग्राति 


मायातत्कार्यादियोने! कूट-| माया और उसके कार्योदिका 
मूछभूत कूटस्थ ब्रह्म अपने खतन्त्र- 
रूपसे सबका अधिष्ठाता है तथा 
दाढिकारयाणाप॒त्पत्तिहेतुत्व॑ तेनेव आकागादि कार्योकी उत्पत्तिका हेतु 


पक लत. तट है और उस शझुद्धखरूपसे ही उसके 
सर्वाधिष्टाव॒त्वोपलक्षितसचिदान- | सर्वाधिष्ठातल्नले उपलक्षित होनेवाले 


सच्िदानन्दखरूपसे 'मैं ब्रह्म हू ऐसा 
एकल्-ज्ञान होनेसे मुक्ति होती है; 
न्मुक्ति च दशेयति-- यह वात श्रुति दिखछाती है--- 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 
यस्मिन्निदं स च वि चेति सर्वम्‌ । 
तमीशानं वरदं देवसीड्चं 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥१ श॥ 
जो अफेश ह प्रयेक योनिका अविष्ठाता है, जिसमें यह सब्र सम्यक्‌ 
प्रफास्मे लीन होता है और फिर तरिविवरूप हो जाता है उस सर्व- 
निया, उरदायक, स्ततनीय टेचका साक्षात्कार करके साथक इस परम 
दनिज्ो शाम होता है ॥११॥ 


खस्प खबशतो5धिष्टातृत्व॑ विय- 


न्दवपुपा ब्रह्मास्मीत्येकत्वज्ञाना- 
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यो योनिमिति | यो माया-। 'यो योनिमः इत्यादि | जो 
विनिपुक्तानन्दैकघनः परमेश्वरो | यातीत विशुद्धानन्दयन परमेश्वर 
गेनिं योनिमिति योनि-योनिको---“योनि योनिम” इस 
यानें योनिमिति वीप्सया मूल- हिरुकतिसे मूल्मक्ृतिरुपा माया और 
प्रकृतिमायावान्तरप्रकृतयों विय- अवान्तर प्रकृतिरुप आकाशादि-ये 
दादयश्च सचितास्ताः ग्रक्ृतीः | दोनों प्रकृतियों ( योनियों ) सूचित 


सत्तास्फूर्तिप्रद॒स्वेनाधिष्ठाय वि्ठ- । बल न 


त्यन्तयामिरूपेण | “य आकाशे | /धिष्ठित करके अन्तरमामीरूपसे 
तिष्ठन” ( ज्रृू० ड० ३।७। १२) ' ख़ित है जैसा कि “जो आकारार्मे 
इत्यादि शुतेः । एको- ह स्थित है” इत्यादि श्रुतिसि सिद्ध 


उद्वितीयः । यस्मिन्माया्िष्ठा _ | होता है । जो एक--अद्वितीय है । 
5द्वितीयः । त- | जिस मायादिके अधिवा वर यह 


रीश्वर ध्म] ३ » 

अर इंद से जगदुपसंहारकाले सम्पूर्ण जगत्‌ प्र्यकालमे सगत--- 
समेति संगच्छते लय॑ आम्रोति ! | छयको प्राप्त होता है और फिर सृष्ि- 
पुन; सृष्टिकाले विविधसेत्या- | कालमे विविधताको ग्राप्त होताअर्थात्‌ 


काजादिरूपेण नाना भवृति | त॑ | अकाशादिरूपसे नानाकार हो जाता 
प्रकृतमधिष्ठातारमीशान॑ नियन्‍्तारं है उस अस्तुत अधिष्ठाता, ईशान--- 
| कक नियन्ता, वरद-मोक्षप्रद, देव--- 
चरदं मोक्षप्रदं देव॑ चोतनात्मक- प्रकाशखरूप और इंड्य--वेदादि- 
सीव्य वेदादिभिः स्तुत्यं निचाय्य | द्वारा स्तुत्यको अनुभव कर. 'मैं ब्रह्म 
निश्रयेन. त्रह्माहमस्मीत्यपरोक्षी- | है ईस अकार निश्वयरूपसे प्रत्यक्ष 


५ »___ क्र सुपुप्ति आदिमें अनुभव की हुई 
अत्त झुइुप्यादों अत्यक्षीकझता जो सर्वोपरतिरूपा सर्वजनहितकारिणी 


था सवोपरमलक्षणा सर्वजनीना अस्त है देह सह इदद शॉस्टसे 5 
शान्तिः सेदमा दर््षिता तां। दमाम! इस सकेते दिखायी गयी है, 
'असिद्धामिमां शान्ति सर्वहु!ख- | उस इस प्रसिद्ध शान्तिको अर्थात्‌ सर्व- 
विनिर्यक्तसुखैकतानखरूपां मुक्ति- | हुःख्न्यसुखैकतानतारूपा मुक्तिको 


३ 


१८८ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्लड 2 कॉर्पे2 3 बरपिटीफ बरपलिट ० ब्यॉटिट ब्रिटन निया बरस बर्टिलिय्रेक न्व्टियि- ब्वर्टरिय नर्पिि पतन 
मिति यावत्‌ । गुरूपदिएत- | प्राप्त दो जाता है। तापपर्य यह हैं कि 

गुरुके उपदेश फ्िये हुए 'तत्तमर्सि 
च्वमादिवाक्यजन्यसुतच्यज्ञानेना- | आदि वाक्योंसे उत्पन्न होनेयाले 
विशात्कोय दिमियमा या मिररयों। सम्यकतत्तज्ञाससे अधिया और उसके 
विद्यातत्कायादादवमायातन्रइ त्या | .्दिरूप सम्पूर्ण मायाके निवृत्त हो 
| त्तिरहिंते यथा | नेसे वह आत्यन्तिकी-जिससे कि 
जन शक पर ज व । वह पुनरावत्तिझमस्य हो जाता हैं ऐसी 
भवति तथैत्येकसों भवती- | रैफिको प्राप्त हो जाता है। अथात्‌ 
। एकरस ( ब्रह्मचरूप ) हो जाता 

त्येतत्‌ ॥११॥ | है ॥ ११॥ 


असण्डन्नानकी तिथ्ििके लिये परमात्माकी प्रार्थना 
सत्रात्मान प्रत्यविर्तमभि- । अब अखण्ड तच्चज्ञानकी सिद्धिके 
मुखतया वीक्षन्त परसेश्वरं प्रत्य- | लिये श्रुति सून्नात्मके प्रति निरन्तर 
खण्डिततत्वज्ञानसिद्धये भ्रार्थना- | अभिमुख रहकर इष्टिपात करनेवाऊे 
माह-- परमात्माकी प्रार्थना करती है--- 
यो देवानां. प्रभवश्रोद्धवश्र 


विश्वाधिपो. रुद्रो. महषिः । 
हिरण्यगर्म परयत जायमानं 


स नो बुडथा शुभया संयुनक्तु ॥१शा। 
जो रुद्द देवताओंकी उत्पत्ति और ऐश्र्यप्राप्तिका हेतु, जगतका खामी 
और सर्वज्ञ है तथा जिसने सबसे पहले हिरण्यगर्भको अपनेसे उत्पन्न देखा 
था बह हमें शुद्ध बुद्धिसे सयुक्त करे || १२॥ 
यो देवानामिति । पूर्वमेवास्य | “यो देवानाम? इत्यादि । इसका 
अर्थ पहले (अध्याय ३ मन्त्र 9 में ) 
ही कह दिया गया है ॥ १२॥ 


>> 050:०-.......... 


प्रतिपादितोब्थेः ॥१२॥ 


अध्याय ४ ] शाडूरभाष्याथे १८५०, 
बॉर्डर ब्बपकियक बईिटिक बपिटफ बरस्सिटेड> वि नर 2 9 पहन पफ ब्यरसि:अ बरॉपलि पक वर्क ब्यापट22 
ब्रह्मप्रसुखाणां देवानां खामि- अब, अद्मादि देवताओके स्वामित्व, 
तामाकाशादिलोकाश्रयत्य॑प्रमा- ' आकागादि छोकोके आश्रयत्व, 
त्रादीनां नियन्त॒त्व॑ चुद्धिशुद्धि- | प्रमातादिके नियनन्‍्तृत्व और बुद्धिकी 
द्वारा सम्पश्ज्ञानसिद्य्थ मुझ | शरद्धिके द्वारा सम्यस्शानकी सिद्धिके 
झुमिः प्राथ्येमानत्व॑ च परमेश्वर- लिये मुप्तक्षुओदारा प्रार्थनीयल आदि 
स्थाह--- ' परमात्माके गुणोका वर्णन करती है-- 
यो देवानामधिपो यस्मि्लोका अधिश्रिताः।य 
ईशे अस्य हिपदुश्चतुष्पदः कस्मे देवाय ह॒विष। विधेम॥१३॥ 
जो देवताओंका खामी है, जिसमे सम्पूर्ण लोक आश्रित हैं. और जो 
इस द्विंपद एवं चतुष्पद प्राणिवर्गका शासन करता है उस आननन्‍्दस्वरूप 
देवफी हम हत्िके द्वारा परिचर्या (पूजा) करे ॥१३॥ 


यो देवानामधिप इति | यः| ो 02% इत्यादि | 
५ > ४ जिसका यहाँ प्रसंग है ऐसा जो 
हम परमेश्वरो देवानां अह्म प्रमेश्वर ब्रह्मादि देवताओंका अधि- 


दीनामधिप!ः खामी यस्मिन्‌ | पति--स्वामी है, सबके कारणभूत 
परमेश्वर सर्वकारणे भूरादयों | जिस परमेश्वरमे भूलेकादि सम्पूर्ण 


्द लोक अधिश्रित--अधि-ऊपर श्रित 
लोका अधिश्रिता अध्युपरि श्रिता | अर्थात्‌ अध्यस्‍्त है तथा जो प्रकृत 


अध्यस्ता इति यावत्‌ | यः प्रकृतः | परमेश्वर रा हिपादू ( दो 
मेश्वरोज्य ट्विपदो पैर न आदि चतुष्पादू 

परभेश्वरोषस्य _ | पैरबाले ) और पश्ुु भा 

। 2 है भदुष्यादे जीवसमुदायका शासन करता है। 
. अतुष्पदः पश्चादेश्रेश् ई्टे । तका- | 'ईशे” इस क्रियापदमें तकारका छोप 

रलोपस्छान्दसः | करे काया- | दि है ।# उसके आनन्द था 


मूलमे [ 'क' शब्दको चतुर्थकि एक 
नन्‍्दरूपाय । स्मेमावो5पि च्छा- 


नव न 


बचनको] मैं! आदेश बैदिका[ है--- 
न्दसः । देवाय दयोतनात्मने |देववानीयोतनलक मय 


..... # वास्तवमें यह पद ईशतैन्ईऐ है । हर 
, | क्योंकि सर्बनाम शब्दोति परे “डे? विभक्तिको ही 'तमे' आदेश होता है। 


कि 


१९० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
च्लॉपड 29 ०5६९20 "#रि2:9, न्यास चर्पक2- बह व्कॉर्डि2 ब्लजिसित बलि बरसियि बाय कॉिियत- 
तस्मे हविषा चरुपुरोडाशादि- | को 7 २३५:७2 20 हक 

दृ्येण विधेम परिचरेम , | विधेम-पूजे । प (पूजा 
परिचरणकर्मण एतद्रूपस् ॥१३)॥ | यह रूप है# ॥११॥ 


>-००+५३००----- 
परमात्मजानसे शान्ति-प्रापि एवं बन्धननाशका पुनः उपदेश 
परस्यातिसक्ष्मत्व॑ जगन्नक्रे, यद्यपि परमात्माके अत्यन्त सूक्ष्मत, 


५ ५ अधिक | [>> आ > अब जगन्नक्रमें साक्षीरूपसे स्थित होने, 
साहिस्वेनावस्ितत्व॑ निखिल- | (पूर्ण जगतको रचने, स्वरूप होने 
जगत्स्टत्व॑ सवोत्मकत्व॑ तत्ता- | एवं उसके तादात्य-ज्ञानसे जीबोंकी 


दात्म्याज़नानां. मुक्तिथ्रेत्येत- | ठफ्ति होनेका ऊपर अनेक प्रकारसे 
े शक प्रतिपादन किया जा चुका है, तथापि 
हहुशोज्धस्ताततिपादित यद्यपि | (6 सब समझनेमे सुगमता हो जाय 
तथापि बुद्धिसौकयो्थ पुनरप्याह-- | -इसलिये श्रुति फिर भी कहती है- 
सूक्ष्मातिसूक्म॑ कलिलस्य मध्ये 
विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपस्‌ । 
विश्वस्येक परिवेशितारं 
ज्ञात शिव शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥ 
सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म, अविदया और उसके कार्यरूप दुर्गम स्थानमें 
स्थित,| जगतके रचयिता, अनेकरूप और संसारको एकमात्र भोग प्रदान 
करनेवाले शिवकोी जानकर जीव परम शान्ति प्राप्त करता है ॥१४॥ 

% यद्यपि (विध विघाने? ( तुदा० पर० सेट ) धातुसे विधि लिडके उत्तम 
पुरुपके बहुवचनमें (विधेम!” रूप बनता है। तथापि विधानका तात्प॑ परिचर्या 
( पूजा ) में दी है--रेसा मान लेनेसे अर्थ ठीऊ हो जाता है। अयवा घात” के 
अनेऊ अर्थ होते हैं इस न्यायसे भी परिचय्यों अर्थ ठीक ही है । 

| 'कल्लि? शब्दके अर्थमें टीफाकारोंका मतभेद है| प्रस्तुत अथ शाइर- 
भाष्यके अनुसार दे | विशानमगवानने भी यही अर्थ क्रिया है। नारायणतीर्थ 


'कलिस्स्य मध्ये का अर्थ (तमसो मध्येः--५अज्ञानके मध्यमें” करते हैं तथा शह्लुरा- 
नन्‍्दको इस झब्दकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं-- 'भारीवीयेंण संगत पौरुर्ष 


' अध्याय ४ | शाहरसाष्यार्थ १९१ 
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सह््मेति | प्रथिव्याद्वव्याकृ- | 'सूक्ष्मातिसूक्षम! इत्यादि । 
डे सूद ० ] स्‌ः 5 
तान्तप्त्तरोत्तर «| सूक्ष्मातिसूक्ष्मः इस पदसे श्रुति 
पर डे 3 03408, प्रथिवीसे लेकर अव्याकृतपर्यन्त जो 
स्पेश्वरय तदपेक्षया सक्ष्मतमत्व- | उत्तरोत्तर सूक्ष्म और सूक्ष्मतर हैं 
भाह--सक्ष्मातिस्न्ममिति । | उनकी अपेक्षा भी अश्वरकी सूह्मतमता 
सा « | बतलती है । कलिलिके मब्यमे अरथात्‌ 
फहिलसयाविद्यातत्कार्यात्मकदुर्ग- | आव्िदया और उसके कार्यरूप दुर्ग-- 
स गहनस भध्ये। शेष॑ व्या- | गहन [ स्थान ] के मध्यमे | शेष 
अंशकी पहले व्याख्या हो चुकी 
ख्यातम्‌ ॥१४॥ अंशकी प 
' है ॥१४॥ 


न_-++-959:६00--- 


परस साक्षिरूपेणावस्थितत्वं| अब परमात्माके साक्षिरूपसे 
स्थित होने, सनकादि और ब्रह्मादि 


25 6 ब्रेह्मादिदेय कप 
पनकादिमिज्नह्ादिदेवेशाधिकारि | बताओ एवं अधिकारी पुरुणेद्यार 
पुरुषेरप्यात्मतया प्राप्यत्य॑ साधन- | आत्मस्वरूपसे प्राप्तत्य होने तथा 


प्र , . | साधनचतुश्यादिसे सम्पन्न होनेपर हम 
हधयादिशवतास्मदादीनां मोक्ष लोगोकी भी मोक्ष प्राप्त होनेका 
सिद्धि चाह-- | प्रतिपादन किया जाता है-- 


स एवं काले झ्जुबनस्थ गोपता 
विश्वाधिपः. सर्वेभूतेषु गूढः । 
. यर्िन्युक्ता ब्रह्मषयो देवताश्र 
तमेव॑ ज्ञात्वा मत्युपाशांश्छिनत्ति ॥१५॥ 
वही अतीत कम्पोंमे विश्वका रक्षक था, वही विश्वका खामी और 
सम्पूर्ण भूतोमे स्थित है । [ ऐसे ] जिस परमात्मामें ब्रह्मर्णि और देवगण 
वस्था कबिलमित्युच्यते । फेनिलान्युदकानीत्यर्थः अर्थात्‌ ज्रीके रजसे मिला 
हआ पुरुषका वीर्य कुछ काछ स्थित रहनेपर 'कलिछ! कह जाता है । अथवा 


जगतूकी रचना करनेवाले जहूके बुलजुलेकी पूर्वांवथा 'कलिल' कह्दी जाती है अर्थात्‌ 
फेनयुक्त जल | 


१९२ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्यडिटक ब्यरप्िि बक्से बरपियिटक नि बाज ब्बर्टड ० नऑर्टिटफि नर्टय:प७- बर्फ बट बय्टसियय 
अमिन्नरूपसे स्थित है उसे इस प्रकार जानकर पुरुष मृत्युके पाोंको 

काट डालता है ॥१०।॥ 


स॒ एवेति। स एवं ग्रक्ृत! | स एवं झायादि। बह प्रकृत 

>> ५ «| परमेश्वर ही कालमें---अतीत कन्पो- 
कल्पेप जीवसब्बित- . . ... कि 

४ क हु __' में अर्थात्‌ जीवेकि सब्धित कर्मोके 
कमेपरिपाकसमय शभ्रवनसथ गांप्ता ! फलेन्मुम होते समय भुव्ननका गोता 


तत्तत्कर्मानुगुणतया रक्षिता । | यानी विभिन्न जीब्रेकि कर्मानुसार 


विश्वाधिपः विश्व खासी । से 
भूतेषु गृहो त्र्मादिस्तम्प्रपर्यन्तेषु 
साक्षिमात्रतयावश्चितः .। यरिसे- 
श्रिद्धनानन्दवपुपि परे युक्ता 
ऐक्यं प्राप्ताः | ते के * बह्मप॑यः 
सनकादयः । देवता ब्रह्मादयः । 
तमेवेश्वरं ज्ञात्वा ब्रह्माहमस्मीत्य- 
परोक्षीकृत्य मृत्युपाशान्‌ सृत्यु- 
रविद्या तमो रूपादयश्र पाशाः 
पाइ्यन्त इति पाणास्तान्‌ “म्ृत्युवें 
तमः! (जु० 3० ११३। २८ ) 
इति श्रुतेः । तत्कायकाम- 
कर्मच्छिनत्ति नाशयति । ऐक्य- 


रूपसप्रकाशाभिना दहतीत्यथ 
॥१५॥ 


उनका रक्षक था । वह विश्वाविपू-- 
विश्वका स्वामी, समस्त भूतमिं गूढ़ 
अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर स्तम््रपर्यन्त 
समस्त प्राणियो में साक्षीरूपसे स्थित है। 
जिस चिद्घनानन्दबिग्रह परमात्मार्मे 
युक्त-ऐक्यमावको प्राप्त हैं; कौन ! 
सनकादि त्रह्मर्ि और ब्रह्मादि 
देवगण । उसी ईश्वर्की जानकर 
अर्थोत्‌ मैं ब्रह्म हैँ! इस प्रकार 
साक्षात्कार कर [ पुरुष ) मृत्युके 
पाशोंकोी काठ डालता है। अविधया 
अर्थात्‌ तम ही मृत्यु है तथा रूपादि 
विपय पाश हैं, क्योंकि उनमें ही 
जीव पाशित ( बद्ध ) होते हैं, अतः 
वे पाश हैं; श्रुति कहती है--+'अज्ञान 
मृत्यु ही है।” उस ( भज्ञान ) 
के कार्य काम और कर्मादिको काठ 
डालता यानी नष्ट कर देता है; 
अथाौत्‌ ऐक्यरूप स्व॒ग्रकाशाग्मिसे भस्म 
कर देता है ॥ १५॥ 


--++००३७६०७०----- 


अध्याय ४ | शाइरभाष्यार्थ श्थ्र्‌ 
"कॉपर ब्िस 2५० बकरे: नरपिए ७७ प्कर्स्जट3७ पे: प्र्टट टिक नए चॉटिटिट+०-' पटक प्पट डक 


परस्यात्यन्तातिसूक्ष्मतमत्वमा- | अब श्रुति परमात्माका अत्यधिक 
नन्दातिशयवर््य॑ निर्दोषवच्य॑ | सेकमतम, अतिशय आनन्दवान्‌ और 


जीवेष्वतिस॒ए्मतया स्वरूपेणा- हम बिल 
+ 2 का 
वस्ितत्व॑ सर्वस्थापि सचादि- | ... ॥ सबको सत्तास्फ 


लि देनेवाल होनेसे व्यापक होना तथा 
प्रदतया व्यापित्व॑ तदेकत्वज्ञानात्‌ | उसके एकत्वज्ञाससे बन्चनका नाश 


4 5] 
पाशहानिं च दर्शयति-- 
घृतात्पर 


| होना दिखाती है-- 
मण्डमिवातिस्‌ूह्ष्म॑ 


ज्ञात्ता शिव॑ सबभूतेषु गूढस । 


विश्वस्येक॑ 
ज्ञात्वा देव॑ 


परिवेशितारं 


मुच्यते सबपारे। ॥१४॥ 


घतके ऊपर रहनेवाले उसके सार भागके समान अत्यन्त सूक्ष्म शिवकों 
भूतोमे अन्तर्यामीरूपसे स्थित जानकर तथा विश्वके एकमात्र भोगग्रद उस 
देवका साक्षात्कार कर पुरुष समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥१६॥ 


घृतादिति | घृतोपरि विद्य- 
मान मण्ड सारसतदतासतिभ्रीति- 
विषयो यथा तथा मुमुक्षूणामति- 
' सारूपानन्दअदत्वेन निरतिशय- 
ओऔतिविषयः परमात्मा तद्ददू 
घतसारवदानन्दरूपेणात्यन्ततृक्ष्म॑ 
ज्ञात्वा शिवमित्येतदृव्याख्यातय। 


सर्वभूतेषु गृहं॑ बह्मादिस्तम्ब- 
खें० उ० २७-२६--- 


धृतात्‌” इत्यादि | जिस प्रकार 
घतके ऊपर रहनेचाढा मण्ड--- 
उसका सारमाग घृतचाढोकी अत्यन्त 
प्रीतिका विषय होता है. उसी प्रकार 
परमात्मा मुमुक्षुओंकी साररूप 
अत्यन्त आनन्द प्रदान करनेके 
कारण उनकी निरतिशय प्रोतिका 
विषय है । उस घृतके सारके समान 
आनन्दरूपसे अत्यन्त सूक्ष्म शिवको, 
'शिव! गब्दकी व्याख्या पहले की 
जा चुकी है, समस्त भूतोमें-तह्मासे 
लेऋर स्तम्बपर्यन्त समस्त जीबोंमें 


१९४ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्वप्टि बल्कि व्यापक ्कर्टियि। बॉपक9 न्करपिि- ब्यापि ० नर ० ० र्ट: 4७, अप्डिटेन बॉर्टिट नर्स 2० 
पर्यन्तेप जन्तुप कमेफलभोग- | गृढ जानकर कर्मफलमोगके साक्षी- 
रूपसे प्रत्यक्षतया वर्तमान रहते 
साक्षित्वेन प्रत्यक्षतया वतेमान- | हुए भी उन ( काम-कर्मादि ) के 
द्वारा उसका इंश्वरत्व तिरस्कृत हो 
मपि तैस्तिर्स्कृतेश्वरभावम्‌ | उत्त- | गया है [ इसलिये उसे गृूढ़ कहा 
जाता है ] । उत्तरार्वकी व्याख्या . 
की जा चुकी है ॥१६॥ 


लक को एकनत+ 


राधे व्याख्यातम्‌ ॥१६॥ 


परमात्मसाक्षात्कारके साधन 
निर्मेदसुखेकतानात्मनो विश्व-| अब भेदझत्य सुखेकरस आत्माके 
 हदय्यापित्वे संन्यातिरि विश्वकर्तृत्व एवं विश्वव्यापित्वका तथा 
उच्च तदृव्यापित्व संन्यासिमि- | _..सियोद्रारा ग्रापतत्य मोक्ष- 
राप्तव्यमोक्षरुपत्व॑ं चाह--- स्वरूपताका वर्णन करते हैं--- 
एव देवो विश्वकर्मा महात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्ट: । 
ह॒दा सनीषा मनसाभिक्लप्तो 
य एतहिदुरमतास्ते भवन्ति ॥१ण। 
यह सर्वेब्यापी देव जगत्कर्ता और सर्वदा समस्त जीबेकि हृदयमें स्थित 
है। यह प्रपश्ननिपेषके उपदेश, आत्मानाक्मविवेक-बुद्धि और एकल्लज्ञानके ' 
द्वारा अ्रकाशित होता है, इसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं ||१७॥ 
एप इति । एप प्रकृतो देवों | 'एप देवो” इत्यादि | यह प्रकृत 


मर देव--बोतनात्मक परमात्मा विश्वकर्मा 
चोतनात्मको विश्वकर्मा । महदादि है। मह॒दादि विश्व कर्म है, यद्द 
विश्व कर्म क्रियत इति कर्म माया- | *शे जाता है. इसलिये कर्म है, 
लक सर मायाके ससर्गवग विश्वकूप कार्य 
रूप कायमस्थेति विश्व- | इसीका है इसलिये यह विश्वकर्मा 


्ू कई व 
७. 


. संन्‍्यासिन 


अध्याय ४ ] 


कमा। महांश्रासावात्मेति महात्मा 

सर्वव्यापीत्यथें/ । सदा सबवदा 
जनानां हृदये परमे व्योप्ि हृदा- 
काशे जलाद्य॒पाधिषुसर्यप्रति- 
विम्पवलिविष्ट. सम्यक्स्थित 
इत्येतत्‌ । स एव साक्षिरुपेण हुदा 
“हम हरणे! इति स्मरणाड्वर- 
तीति हत्तेन-हृदा नेति नेतीति 
निषेधोपदेशेन मनीपाय पुरुषा- 
थोज्यमपुरुषार्थोज्यमात्मायसना- 


 स्मेत्येतया विवेकबुद्धया मनसा 


विचारसाथ्यैकत्वज्ञानेन. चामि- 
कप) प्रकाशितोज्खण्ठेकरसत्वे- 
नाभिग्यक्त इत्येतत्‌ । 

ये जनाः साधनचतुएयसंपन्नाः 
एतत्तत्वमस्यादि- 


वाक्यप्रतिपाधेकरूपसखण्डेकरस- 
मिति यावहिदुर्मकझाहमस्मीत्य- 


. परोक्षीकु्ुस्ते यथोक्तज्ञानिनो- 


अस्तता भवन्त्यमरणधर्माणः पुनरा- 
वृत्तिरहिता भवन्तीत्यथः ॥१७॥ 


शाइरभाष्याथ 
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है । तथा महान्‌ और आत्मा होनेके 
कारण यह महात्मा अर्थात्‌ सर्वन्यापी 
है । यह सर्वदा जीवोंके हृदय-- 
परव्योम यानी हृदयाकाशमें जलादि 
उपाधियोमे सूर्यप्रतिविम्बके समान 
निविष्ट अर्थात्‌ सम्पक्रूपसे स्थित 
है। वही साक्षीरूपसे हृदा--हज 
हरणे' ( 'ह! धातु हरणार्थक है) 
ऐसी [ धातुसूत्ररूप ] स्पृति होनेंके 
कारण जो हरण करे उसका नाम 
हत्‌ है उसके द्वारा यानी 'नेति- 
नेतिः इत्यादि निषेधोपदेशसे, मनीपा 
--यह पुरुपार्थ है और यह 
अपुरुषार्थ है, यह आत्मा है. और 
यह अनाता है! इस प्रकारकी 
विवेकबुद्धिसे तथा मनसा--विचार- 
साध्य. एकल्ज्ञानसे अभिक्‍लकपत-- 
प्रकाशित होता---यानी अखण्डैक- 
रसस्वरूपसे अभिव्यक्त होता है | 


जो जन अर्थात्‌ साधनचतुष्टय- 
सम्पन्न सनन्‍्यासिगण इसे “यह “तत्त्व- 
मसि! आदि वाक्योंसे प्रतिपादित 
अखण्डकरसरूप है! इस प्रकार 
जानते हैं अर्थात्‌ 'मै ब्रह्म हें! इस 
प्रकार इसका साक्षात्कार करते हैं वे 
इस तरह बतलाये हुए ज्ञानीकोग 
अमृत---अमरणधर्मी अर्थात्‌ पुनरा- 
वृत्तिशन्य हो जाते है ॥॥ १७॥ 


--+--+>० 08०0-०0. 


१९६ श्वेत्ताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्कर्प्टेट:७ ब्लड ब्कॉपिटफ ब्ॉॉपि?ट0०-ब्यॉसिंट कल नई बर्थ ७ बॉस ब्र्सिटक बॉय बट बसी 
बानसे द्वेत-निवत्तिका उपदेश 
कालत्रयेजपि मुक्तो प्रलयादों | तीनों ही कालमें तथा मुक्ति और 
प्रल्य आदिमें भी परमात्मा कूटठस्थ 
ही है--ऐसा निश्चय होनेसे जाग्रत्‌ 
जाम्रत्खमयोरपि श्रान्त्या सद्वि- | और स्वमें भी भ्रान्तिसे ही दत- 
प्रतीति होती है; वस्तुतः तो 
सर्वदा अमेद ही है--यह बात श्रुति 
निर्मेद्‌ एवेत्याह-- बतछाती है-- 
यदातमस्तन्न दिवा न रात्रि- 
नंसन्न चासज्छिव एवं केवल । 
तदक्षरं तत्सबितुवेरेण्यं 
प्रज्ञा च तस्मात्मरुता पुराणी ॥१८॥ 


जिस समय अज्ञान नहीं रहता उस समय न दिन रहता है न 
रात्रि और न सत्‌ रहता है न असत्‌, एकमात्र शिव रह जाता है; वह 
अबिनागी और आदित्यम्ण्डछामिमानी देवका भजनीय है तथा उसीसे 
पुरातन प्रज्ञा ( गुरुपरम्परागत ज्ञान ) का प्रसार हुआ है ॥१८॥ 


यदेति । यदा यस्यामबथा-| 'यदा इत्यादि । जिस अवस्थामें 
अतम--जिसमें तम ( अज्ञान ) 
नहीं है ऐसा अतम रहता है 
सादिवाक्यजन्यज्ञानिन दीपस्था- | ते जब दौपकहप तत्त्मस्थादि- 

हा हि वाक्यजनित ज्ञानसे अविद्या दग्ध 
नीयेन दुग्धाविद्या तत्कायरूपतम- | हो जाती है, क्‍योंकि वह अपने 
स्कत्वाचदा तत्काले न दिवा। तमवाली है, उस समय 


फ न दिन--दिनका आरोप होता 
5पि नास्ति न रात्रिस्त- | है और न रात्रि--रात्रिका ही 


च परमात्मा कूटल इति निश्रया- 


तीयत्वावभासः । चस्तुतस्तु सदा 


यामतमो न तमो<स्येत्यतमस्तत्त्व- 


अध्याय ४ | 


शाडूरमाष्याथ 
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दारोपोष्पि नास्तीति सर्वत्रा- 
नुपड्ऊ/ । न सन्सत्तारोपो5पि । 
नासन्नभावारोपोरपि । 

तहिं तत्त्य॑ सर्वत्र शुम्यमेव 
जातमिति बोद्धमताविशेषमाश- 
इयाह--शिव एवंति । शिव 
एवं शुद्धखभावों न शून्यमिति 
निपातार्थ: । केवलोडविद्यावि- 
कल्पशुन्यः । तद॒क्षरं तदुक्तखरूप॑ 
न क्षुरतीत्यक्षर॑नित्य॑_तत्तत्पद- 
लक्ष्य॑सबितुरादित्यमण्डलासि- 
मानिनो वरेण्यं॑ संभजनीयम । 
प्रज्ञा गुरूपदेशात्तत्वमादिवाक्यजा 
बुद्धि, चकार एवकारार्थ:, 


तस्माच्छुद्धत्वहेतोः प्रसता नित्य- । 


विवेकादिमत्सु संन्यासिषु व्याप्ता 


आरोप होता है--इस प्रकार 'आरोप' 
शब्दका सबके साथ सम्बन्ध रूगाना 
चाहिये | और न सत--सत्ताका 
आरोप रहता है न असतू---अभाव- 
का आरोप ही रहता है। 


तब तो सर्वत्र शून्य ही तत्त्व 
रहा--हस ग्रकार बौद्धमतके साइइ्य- 
की आशड्डा करके श्रुति कह्दतो है 
-- शिव एव इत्यादि | उस समय 
शिव यानी शुद्धस्वभाव परमात्मा ही 
रहता है, शून्य नही रहता-यह अर्थ 
निपातसे ध्वनित होता है | वह केवल 
अर्थात्‌ अविदारूप विकल्‍्पसे रहित, 
अक्षर--उसके खरूपका क्षय नहीं 
होता इसलिये अक्षर यानी नित्य, तत्‌ 
--तत्पदका लक्ष्याथ तथा सविता 
--आदित्यमण्डछामिमानी देवताका 
वरेण्य---वरणीय यानी सम्यक्‌प्रकार- 
से मजनीय है । उस शुद्धत्वके हेतुसे 
प्रज्ञ--गुरुके उपदेशसे “तत्त्वमसि' 
आदि वाक्यसे उत्पन्न होनेवाली बुद्धि 
प्रसत हुईं है अर्थात्‌ नित्य पदाथके 
विवेकादिसे सम्पन्न सेन्यासियोमे 


पूर्णत्वाकारेण पुराणी अल्माण- पूर्णत्वरूपसे व्याप्त हुईं है । वह पुराणी 


यानी ब्रह्मासे आरम्म करके परम्परासे 


मारभ्य परम्प्रया आप्तानादि- | प्राप्त हुई है अर्थात्‌ अनादिसिद्धा है । 


पिड्धा ॥१८॥ 


यहों चकार एवके अर्थमें है ॥१८॥ 


«०-44 १00 «"न्‍न्‍ 


१०८ 


श्वेतताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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बह्के अनुपम एवं इन्रियातीत स्वरूपका वर्णन 


कूटथस्य ब्रह्मण ऊध्वादिषु 
कप द्विती ॥ 
दिश्लु केनाप्यपरिग्राह्मत्वमद्वितीय- , 


त्वात्केनाप्यतुलितत्व॑ कालदिगा- | 


अब श्रुति यह बतढाती हैकि 
कूटस्थन्नह्म ऊध्वौदि दिशाओमें किसी- 
से भी ग्राह्म नहीं है, अद्वितीय होनेके 
कारण कोई उसके समान नहीं है, 
तथा वह काछ-दिगादिसे अनवच्छिन्न 


धनव॒च्छिन्नयणोरूपत्व॑ चाह--- | यगःखरूप है--- 
नैनसूध्व न ॒तियञ्व॑ न मध्ये परिजग्रमत्‌ । 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महचशः ॥१६॥ 


उसे ऊपरसे, इधर-उधरसे अथवा मध्यमें भी कोई ग्रहण नहीं। कर 
सकता । जिसका नाम महयद है ऐसे उस ब्रह्मकी कोई उपमा भी 


नहीं है ॥१९॥ 

नेनमिति । एन॑ प्रकृतमपरि- 
च्छिन्नरुपत्वानिरंशत्वानिरवयव- 
त्वाद्योध्यादिपु दिक्ल कथ्रिदपि 
न परिजग्रभत्परिग्रहीतुं न शकलु- 
यात्‌ । तस्य तस्थैवेश्वर्याखण्ड- 
सुखानुभवत्वादेताच्बद्वितीयामा- 
वात्मतिमोपमा नास्ति । यस्त 
नाम महद्शो यस्येश्वरस नामा- 
मिधानं॑ महददिगाद्यनवच्छिन्न 


'ैनम्‌! इत्यादि | अपरिच्छिन, 
निरश और निरवयव होनेके कारण 
इस ग्रक्ृत ब्रह्मको ऊध्वोदि दिशाओंमे 
कोई ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं है | 
अखण्डानन्दानुमवरूप होनेसे उसके 
समान कोई दूसरा न होनेसे उस 
इश्वरकी कोई प्रतिमा--उपमा नहीं 
है । जिसका नाम महयरश है अथीत्‌ 
जिस इंश्वरका नाम-अमिधान महत्‌ 
-“दिगादिसे अपरिमित यानी सर्वत्र 


सर्वत्र परिपूर्ण यज्ञ* कीर्ति॥ १९॥| | पूर्ण यश--कीर्ति है# ॥१९॥ 
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* आर्थात्‌ 'वह दिगाद्यनवन्छिन्न कीतिंवालाः है। 
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अध्याय ४ | 


शाइरसाष्याथे 


श्र, 
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इंशस्येन्द्रियाद्यविषयतां प्रत्य- 
ग्रूपतां तदक्‍यज्ञानान्मोक्षतां 
चह-- 


अब श्रुति इंश्वरकी इन्द्रियादिकी 


अविषयता, प्रत्यमूपत्रा और उसके 
साथ आत्माके एकत्वका ज्ञान होनेसे 
मोक्षप्राप्तिका वर्णन करती है--- 


न संहशे तिष्ठति रुपमस्य 
न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनम्‌ । 
हुदा हृदिस्थ मनसा ये एन- 


सेव॑ विदुरखतास्ते 


मवन्ति ॥२०॥ 


इसका खरूप नेन्नादिसे अहण करनेयोग्य स्थानमें नहीं है, इसे कोई 
भी नेन्नद्वारा नहीं देख सकता । जो इस हृद्यस्थित परमात्माको शुद्ध बुद्धि 
यानी मनसे इस प्रकार जान लेते हैं. वे अमर हो जाते हैं. ॥२०॥ 


न संद्श इति | अस्य ग्रकृते- 
शरस्प रूप खरूप॑ रूपादिरहित॑ 
निविशेष॑ खप्नकाशाखण्डसुखानु- 
भवं संच्शे चक्षुरादिग्रहणयोग्य- 
प्रदेशे न तिहति तहिषयों न 
भवतीत्येतत्‌ | इन्द्रियागोचरत्वा- 
देवेन प्रकृतं चक्षुरित्युपलक्षणस्‌ । 
सर्वेन्द्रयिरपि कश्नन को5उपि न 

- परयाते तद्दिययतया ग्रहीतुं न 
शक्लुयात्‌ । “यचछ्षुषा न पश्यति 


' संइशे' इत्यादि । इस गअकृत 
इश्वस्का रूप अर्थात्‌ रूपादिरहित 
निर्विशिप खप्रकाश अखण्डानन्दा- 
चुभवमय खरूप संदृश---ेत्रादि 
इन्द्रियोंसे ग्रहण करनेयोग्य प्रदेशमे 
स्थित नहीं है, अथात्‌ यह उनका 
विषय नहीं होता । इन्द्रियोंका विषय 
न होनेसे ही इस प्रकृत परमात्माकी 
कोई भी नेत्रसे--नेन्र यहाँ समस्त 
इन्द्रियोंकी उपलक्षित करता है, अतः 
किसी भी इन्द्रियसे नहीं देख सकता 
अर्थात्‌ इसे इन्द्रियोंके विषयरूपसे 
ग्रहण नहीं कर सकता। “जिसे कोई 
नेत्रद्दरा नहीं देख सकता अपि तु 


२०० श्वेताश्वत रोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
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व्यामिज उ्यादि श्रुति इसमे प्रमाण है | उ 
| क ठ ३ आप क ह का साधनचतुष्रयादिसम्पन्न सन्‍यासी यानी 
30 आम, लात । योग्य अधिकारी हृदयस्थित --हृठया- 
हृदिस्थं हृदाकाशशुदह्यां॑ प्रत्य- | कागरूप गुह्ामें स्थित भर्थात्‌ वहों 
क्तया तत्रावखित॑ ये साधन- प्रत्यक्रूपसे विद्यमान इस प्रकृत 
चतएथादियक्ता।. म्न्य्ित | रेप आत्माको हंदय--अुद्धबुद्धि- 
हर पाक | 2 से, इसीकी व्याख्या करके कहते है. 
यग्याबकारिण एन अछत अक्मा- | ८नसे! इस प्रकार प्रत्यक्षरूपसे जानते 
त्मानमेवमित्थं अह्माहमस्मीत्य- | हैकि पे ब्रह्म हैं वे उस साक्षात्कार- 
परोक्षेण विदुर्जानन्ति तेड्परोक्षी- | की महिमासे अम्ृत--अमरणवर्मा 
करणमहिस्ठामृता भवन्त्यमरण- | दो जाते हैं । तातर्य यह है कि 


>> कप मरणके हेतुभूत अज्ञानादिका तच्न- 
धर्माणों भवन्ति। मरणहेत्वविद्या ज्ञानरूप अप्नेसे दाह हो जानेके 


देखच्वज्ञानाभिना दुग्धत्वात्पुन- | कारण वे पुनः अन्य देह धारण 
देहान्तरं न भजन्तीत्यर्थः ॥२०॥ | नहीं करते |२०॥ 


>>>०४७:८००-.... 
परमेश्वरका स्तवन 
इदानीं तत्सादादेवेश्प्राप्ति- | अब यह मानकर कि उसीकी 


६३ ४ त्ति 
परिहाराविति मत्वा तमेय परमेश्वर व कक 


प्राथयते मन्त्रहयेन-- श्वरकी ही स्तुति करते है--- 
अजात इत्येब॑ कश्रिद्धीरु प्रप्ययते । 


रुद्र यत्ते दक्षिण मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥२१॥ 
हे रुद्र | तुम भजन्मा हो, इसलिये कोई [ मुझ-जैसा ] ससतारभयसे 


कातर उसरुब तुम्हारी शरण छेता है [ और कहता है कि ] तुम्हारा जो 
दक्षिण मुख है उससे मेरी सर्वदा रक्षा करो ॥ २१ ॥ 


अध्याय ४ ] शाइरसाप्या्थ २०१ 
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अजात इति । इतिशब्दो | 'अजातः इत्यादि । मूहमें इति' 

हा | शब्द हेतुवाचक तर 

हेत्वर्थः । यस्माचमेवाजातो ज- | < फेंआाचक है | क्योंकि तुम्हीं 


६ ५०  , | अजात यानी जन्म, जरा, क्षु्रा, 
न्मजराशनायापिपासाधमेबजितः । । विपासादि धममोसे रहित हो, और सब 


इतरल्सर्व विनाशि दुःखान्वितम्‌ , | तो नाशवान्‌एवं दुःखी है, इसडिये जो 
तस्माजन्मजरामरणाशनायापिपा- | अेतमरण, छुघा-पिपासा एवं 


न | शोक-मोहादिपूर्ण संसारसे डरा हुआ है. 
साशोकमोहान्वितात्संसाराड्रीरु- | ऐसा कोई एक मैं परतन्त्र जीव 


मीतः सन्कश्रिदेक एवं प्रतन्त्र-| पुम्हारी हो शरण लेता हैं; अथवा 
मेष शरणं ग्रपचे सादशों कोई मुन्न-जैसा शरण छेता है--- 
स्त्वामेव शरण अपये मादशों वा | स आशयसे इस क्रियाका प्रधम 


फथ्चिटापच्त इति प्रथमपुरुष- | परुपते सम्बन्ध किया जा सकता 


- _ + | है। अत हे रुद्र ! तुम्हारा जो 
सनन्‍्वधीयते । हे रुद्र यत्ते दक्षिणं । उत्साहजनक दक्षिण मुख है, 


सुखपुत्साइजनन ध्यातमाहाद- | जो ध्यान करनेपर आनन्द पैदा 
करम्‌ । अथवा दक्षिणस्थां दिल्नि करनेवाला है अथवा दक्षिण दिशामे 

, __. , , ७ ७ 2. | | होनेके कारण जो दक्षिण मुख है 
रे हक के सुंख तंन भा पाहि | उससे तुम नित्य--सर्वदा मेरी रक्षा 
नित्य सबंदा ॥२१॥ करो ॥२ १॥ 


नल नगकजी & पक -+++«+«. 


किमि-- |. वथा-- 
सा नसस्‍्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु 
मा नो अख्वेषु रीरिषः। वोरान्मा नो रुद्र सामितो वधी- 
हेविष्सन्तः सदमित्त्वा हवामहे ॥२२॥ 


हे रुद्र | तुम कुपिंत होकर हमारे पुत्र, पौत्र, आयु, गौ और अश्रोमे 
क्षय न करना और हमारे बीर सेवकीका भी बंध न करना | हम हव्य- 
सामग्रीसे युक्त होकर सर्बदा ही तुम्हारा अवाहन करते है ॥२२॥ 


२०२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्बॉटटक नपिटि,०, ब्यॉपि. बिक बिक कई डिटक नई पक न्यास, बर्थ: बट पड नॉप्िप्रेक 

मा न इति | सा रीरिपष इति | 'ा न/ इत्यादि । मा रीरिप: 
सर्चत्र संबध्यते । मा रीरिपः । | ईसे क्रियापदका सबके साथ सम्बन्ध 
रेपणं मरणं विनाश मा कार्पीः | | है । मा रीरिष:-रेपण--मरण यानी 
नोज्स्माक॑तोके पुत्रे तनये। विनाश न करो । हमारे 'तोके'-पुत्रमें, 
पोत्रे न अआयुषि मा नो 'तनये-पौत्रमें, आयुमें तथा गौ और 
गोपु मा नोउ्स्ेष शरीरिप।| आदि शरीरधारियोंमें भी क्षय न 
थे लॉस बीग विनय आल 


कार सेवक हैं, हे रुद्र ! तुम क्रोधित होकर 
भृत्यास्तान्हे रुद्र भामित* क्रोधितः 


उनका भी वध न करो। क्यो £ 
सन्‍्मा वधीः । कस्मात्‌ २ यस्मा- | क्योंकि हम ह॒विष्मानू--ह॒विसे युक्त 
ड्विष्मन्तो हविया युक्ताः सदस्‌ | होकर सदा ही तुम्हारा आवाहन 
इत्‌ त्वा हवामहे सदेव रक्षणार्थ- करते हैं अर्थात्‌ तुम्हें. रक्षाके छिये 


माहयाम इत्यथः ॥२२॥ सर्वदा ही पुकारते हैं ॥२२॥ 


-०-+--००9970०----- 


इति श्रीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपादशिप्यपरमहसपस्त्रिजकाचार्य- 
श्रीमच्छट्टूरभगवद्मणीते श्वेताश्वतरोपनिषजद्धाष्ये 
चतुर्थोब्ध्यायः || ४ ॥ 


पद्च्म अध्याय 
>> 9597० 
' अक्षरात्रित विधा-अविधया और उनके शासक परमेश्वरके स्वरूप तथा 
माहात्म्यका वर्णन के 
चतुथाध्यायशेषमए्‌वोथ प्रति- चतुर्थ अध्यायमें अवशिष्ट र 
हे थे अपूर्व विषयका प्रतिपादन करनेके 
पादयितुं पश्चमोज्ष्याप आर- |छिये दे अक्षरे! झयादि मन्त्रसे 
पञ्चम अध्याय आरन्म किया 
भ्यते हे. अक्षरे इत्यादिना-- । जाता है--- 
हू अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते 
विद्याविद्य निहिते यत्र गूढ़ें । 
क्ष३ं खविद्या ऋम्रतं तु विद्या 


विद्यावि्ये इंशते यस्तु सोध्य; ॥ १७ 

हिरण्यगर्मसे उत्कृष्ट अबिनाशी और अनन्त पंरब्रह्ममें जहां विद्या 

और अविया दोनों परिच्छिन्न॒मावसे स्थित हैं. [ उनमें ] क्षर अविदा है. 

और अमृत विया है तथा जो इन विद्या और अविदया दोनोंका शासन 
करता है वह इनसे भिन्न है ॥१॥ 

हे विद्याविये यस्मिल्नक्षर | जिस अविनाशी एवं अनन्त यानी 

न्क्मणणो हिरण्यगर्मात्परे ब्रह्मपरे | देश, काल या वस्तुसे अपरिच्छिन बह्म- 

प्रस्मित्वा तरह्मण्यनन्ते देशतः | परमे--अ्रह्मा यानी हिरण्यगर्भसे उत्कृष्ट 

चस्तुतो यापरिच्छिल्ने । | अथवा परजह्में विद्या और अविया 

यत्र यस्सिन्‍्दे विध्ावि्वे निहिते | ये दोनो गूढ यानी अव्यक्तमावसे 

स्थापिते गूढ़े अनभिव्यक्ते ।|खित है । उन विधा और अवियाको 

विद्याविधि विविच्य दर्शयति- | अछ्ग-अछण करके दिखाते हैं-- ' 


२०४ श्वेताभ्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
ब्कॉर्टलीफ- बहर्टिट कन्या ब्य्सिटि ब्हर्पिट 2० प्कर्पििटेफ, बिक बलि बीजिंग ब्कसडिट 2 न्कपिटेक निज 
क्षर॑ त्वविद्या क्षुरणहेतुः संसृति- | उनमें क्षर--क्षरणकी हेतु यानी 
कारणम्‌ । असृत्त तु विद्या मोक्ष- ससारकी कारण तो अविद्या है और 

०.2 अमृत यानी मोक्षकी हेतु विद्या 
हेतु! । यस्तु पुनविद्याविश्रे ईशते 


है। और जो विद्या और अविद्याका 
नियमयति स॒ताभ्यामन्यस्त- | आसन करता है वह उनका साक्षी 


त्साक्षित्वात्‌ ॥ १॥ | होनेसे उन दोनोंसे मिन्न है ॥१॥ 
कि सि 
को5्सावित्याह--- | बह कौन है ! से। बतलाते हैं--- 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 
विश्वानि रूपाणि योनीश्व सवोः । 
ऋषिं प्रसूतं॑ कपिलं यस्तमग्रे 
ज्ञानेबिसर्ति जायमानं च परयेत ॥ २॥ 


जो अकेटा ही प्रत्येक स्थान तथा सम्पूर्ण रूप और समस्त योनियों 
( उत्पत्तिस्थानों ) का अधिष्ठान है, तथा जिसने सृष्टिके आरम्भमें उत्पन्न 
हुए कपिल ऋषि ( हिरण्यगर्भ ) को ज्ञानसम्पन्न किया था और जन्म लेते 
हुए भी देखा था [ वही ब्रिद्या और अवियासे भिन्न उनका शासक है. ]॥२॥ 


यो योनिमिति। यो योनिं। 'यो योनिम! इत्यादि ! जो 
योनिं. स्थान स्थान “यः | शोनि-योनिको-स्थान-स्थानको अर्थात 
पल 0 आल, जो प्ृथित्रीमे स्थित होकर [ पृथिवी- 
शथिव्यां तिष्टन” ( ज्ृ० 3० ३। | का शासन करता है ]” इत्यादि 
७१३) इ्त्यादिनोक्तानि प्रथिव्या- | मन्त्रसे कहे हुए प्रथिवी आदिको 
टीन्यधिति.्ठत. नियमयति । 2५ कह आका॥० 5 करता है तथा 
नस » » जो एक--अद्वितीय परमात्मा 
श्काजंद्व ; छ 
जाय! परमात्मा विश्ानि | >हितादि सम्पूर्ण रूपोंको और 
रोहितादीनि रूपाणि योनीश्र योनियों-उत्पत्तिखानोंकी अविछ्ठित 
प्रमवस्थानान्यधितिष्ठति | ऋषिं | करता है; [ जिसने ] ऋषि यानी 


अध्याय ५ ] शाडइ्रभाष्यार्थ श्ण्ण्‌ 
बरस्कियक पाटिटेक बआर्पटी2७, यकीन पाप 3, रपट नि नॉटििटिफ नि क बॉरसिीट ब्लॉक नर्पियिक- 


सर्वश्ञमित्यर्थः ) कपिल कनक- | सर्वज्ञ प्रसूत-अपनेहीसे उत्पन्न किये 


कपिलवर्ण प्रसतं॑ खेनैबोत्पादितं | हे कपिरू---झुबर्णसदश कपिलवर्ण 
७... | हिरण्यगर्भकी पहले जन्म दिया था, 
हिरुफाते जनयासास पृवोमित्य- क्योकि आरम्भमे हिरण्यगर्मका ही 
स्पेच जन्मश्रवणात्‌ । अन्यस्प | जन्म श्रुति प्रतिपादित करती है, 
भञ्ने ब्रह्मा | ( महर्षि कपिल ) का जन्म 
५... .. &« .... , . ! नहीं बतछाती | कारण, आगे यह 
पदधात पूव यात बंदाश मह- । कहा जायगा कि “जो आरम्भ 
णोति तस्मे” (श्वे०3०६।१८) इति | त्ह्माको रचता है और उसके लिये 
“कपिलोज्यज/! वेदोंको प्रेरित करता है ।”” “कपिल 


चाश्रवणात्‌ । उत्तरत्र 


चल्यमाणत्वा 
ऐ पहले उत्पन्न होनेवाला है” इस 
इंति पुराणवचनात्कपिलो हिरण्थ- ' पुराणवचनसे भी कपिल या हिरण्य- 
गर्भो वा निर्दिश्यते-- गर्भका ही निर्देश किया गया है । 
“कपिलर्पि मेगवतः । “जगतका मोह नष्ट करनेके 


सर्ेभूतस्य वे किस । , हिये सर्वभूतमय भगवान्‌ विष्युके 


विष्णोरंशो जगन्मोह- | +॥ दी अशश्वरूप सुनिवर कपिलने 
नाशाय समुपागतः ॥| स 

“कृते युगे पर ज्ञान | अवतार लिया है ।””'सर्वमूता'मा श्रीहरि 
कपिलादिखरूपश्त्‌। | सत्ययुगमें कपिलादिरूप धारण कर 

ददाति सबशतात्मा । सम्पूर्ण जगतके लिये द्वितकर उत्हष्ट 


सर्वेस्य जगतो हितम्‌॥” | ते हैं।” “तुम 
थध््दूं श्क्र। सर्वेदेवानां ज्ञन अदाव करते 8 | तुब समस्त 


ब्रह्मा तह्मविदामसि । | देवताभोमें इन्द्र हो, भह्मवेत्ताओर्मे 


(रे न] ०. के नर 
चायुवेलचतों देवों । ब्रह्म हो, वल्वानोम वायुद्वेवता हो, 


गेमिनां त्व॑ भी रे गे 
का कारक. भोगियोंमें सनलयुमार हो, न्यपियोमे 


ऋषीणां च वसि्ठस्तवं । कर लकी 
व्यासो वेदविदाससि । | वसिष्ठ हो, देदवेत्ताओमें ब्यास हो, 


२०६ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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सांख्यानां कपिलो देवो 

रुद्राणामसि शड्टूरः ॥! 

इति परमर्पि प्रसिद्धः । 
“तत्तस्तदानीं तु ्ुवनमस्मि- 
न्यवतेते कपिल कवीनाम्‌। स 
पोद्शाल्लो पुरुपश्॒ विष्णोषिराज- 
मान तमसः परस्तात्‌” इति श्रूयते 
मुण्डकोपनिपदि । स एवं वा 
कपिलः असिद्धोष्गे सृष्टिकाले | 


(४७ 


यो ज्ञानेध॑मंज्ञानवराग्येश्येर्विभर्ति 


ज्ञानयोगियोंमें कपिलदेव हो और रुद्वों में 
महादेव हो” इत्यादि पुराणवचनोंमें 
कपिल नामसे महर्षि कपिल ही 
प्रसिद्ध हैं। 

अथवा “तितस्तदानीं तु भुवनम- 
स्मिन्‌ प्रवर्तते कपिल कवीनाम्‌। स 
पोड्शाञत्रः पुरुषश्च विष्णोविराजमार्न 
तमस'* परस्तात्‌ ।” इस सुण्डको- 
पनिषदूकी श्रुतिके अनुसार वह 
हिरण्यगर्भ ही पूर्वकालमें सश्कि 
समय 'कपिछ' नामसे ग्रसिद्ध हुआ 
जिसे परमात्माने अपने ज्ञानोंसे--- 
धरम, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्व्योसे 


वभार जायमानं च पर्येदपत्य- | युक्त किया और उत्पन्न होते 


दित्यथः ॥ २॥ | देखा ॥२॥ 
अर पक 
किश्व-- तथा-- 
एकेक॑ जाल बहुधा बिकुब- 
नस्िन्क्षेत्रे संहरत्येष देवः । 
भूयः रुष्रा.. पतयस्तथेशः 
सवाधिपत्यं॑ कुरुते महात्मा ॥ ३॥ 


अनेक प्र: 


इस ससारक्षेत्रमे यह देच [ सृष्टिके समय ] एक-एक जालको# 
प्रकारमे विक्ृत कर [ अन्तमें ] सहार करता है; तथा यह महात्मो 
६ यह श्रुति मुग्डमोपनिप्रद्म नहीं मिलती, अन्यत्र भी 


उसका पता 


नह चल्ता। भुतित्र प5 भी शुद्ध नहीं जान पड़ता । परम्परासे जैसा पाठ मिला 


ससा ही रहने दि 
न्‍्या गया है | 
# ज्य३! गब्दके 


या है और अर्थसगति न छगनेके कारण उत्का अनुवाद नहीं 


अर्य ठीामरोंने मिन्न मिन्‍न पकारसे किये हैं। भगवान्‌ 


अध्याय ५ | शाइरभाष्यार्थ २०७ 
अप ७- पटक कप... नकद. ऋपकय ७ ब्कॉ्फिट 3७ बाप) बॉ: बाहरपकिट कई 20- वपिटे 4 बॉॉ्प्क 
ईश्वर ही [कल्पान्तरके आरम्ममें ] प्रजापतियोंको पुनः उत्पन्न कर सबका 

आधिपत्य करता है ॥३॥ 


एकेकमिति । सुरनरतियंगा-| 'एकैकम! इत्यादि । यह देव 
दीनां [4 $ प्षैत्रमें सृष्टिके समय 

ना 5३ इस मायामय फेज लक 
दीनां सुजति जातमेकेक करके देवता, मनुष्य एवं तियंगादिके एक- 
- “हा चानाप्रकारं विकुवेन्साष्टि- | (कर जालछको नाना प्रकारसे विक्नत 


कालेडस्मिन्मायात्मके क्षेत्रे संहर- | करके रचता है और फिर संहार 
त्येप देवः । भूयः पुनये लोकानां | + देता है। फिर यह ईश्वर महात्मा, 
दंतगों सरल जिस प्रकार इसने पूर्वकल्पमे मरीचि 

नह दयस्तान्दज्ञ तवा। कद जो जेकाष्यक्ष हैं उन्हे रचा 
यथा पूचेस्मिन्कल्पे सृथ्वानीशः था उसी प्रकार पुनः स्वकर उन 


सर्वाधिपत्य॑ कुरुते महात्मा ॥३।। | सबका आधिपत्य करता है ॥३॥ 


छ---+-+००ए३००----- 


न 


किश्व--- ! तथा-- 

सर्वा दिश ऊष्वेमधश्च॒तिये- 
वप्रकाशयन्भ्राजते यद्वनडवान्‌ । 

एवं स देवो भगवान्वरेण्यो 
योनिख्रसावानधितिष्ठत्येक:/ . ॥ ४॥ 


भाष्यकारने इसका कोई अर्थ नहीं किया । ओऔशड्भरानन्दजी लिखते हैं---“जाहं 
महेन्द्रजाल संसाररूप प्रतिप्राणिव्यवस्थितमित्यर्थ :” अर्थात्‌ 'जाछ शब्दका तालपर्य है 
प्रत्येक प्राणीसे सम्बन्ध रखनेवा्य ससाररूप महान इन्द्रजाल ।? भीनारायणतीर्थ कहते 
हैं-जाहं कर्मफछलक्षण बन्धम' अर्थात्‌ 'कर्मफलरूप बन्धन ही जाल है|? तथा 
विशानमगवानका कथन है--“जाल समष्टिरूपकार्यकरणलक्षणानि जालानि पुरुष- 
मत्थपानां बन्धनल्वाजालवजालम! अर्थात्‌ 'समष्रूप भूत और इन्द्रियवर्गरूप जाल 
ही पुरुषरूप मत्स्योंको चॉधनेवाले होनेसे जालके समान जाल है [? 


२०८ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
बह यरफििक बॉॉसिटिकक ब्लरपिफ ब्र्एििट७ बियर ब्व्ट2७, बआरसिट७- "रथ: 230: पटक वि नाटक, 
जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होता है वैसे ही यह ऊपर, नीचे तथा 
इधर-उघर समस्त दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान होता है | 
इस प्रकार वह द्योतनखभाव सम्मजनीय भगवान्‌ अकेला ही कारणमूत 


पृथिवी आदिका#* नियमन करता है ॥9॥ 


सर्वा दिश इति | सर्वा दिशः 
ग्राच्याद्या ऊध्यंमुपरिष्टादधथा- 
धस्तात्तियेक्पाथदिशश्र प्रकाशयन्‌ 
सात्मचैतन्यज्योतिषा प्रकाशते 
आजते दीप्यते ज्योतिषा यदु 
अनड्वान्यद्वद्त्यथेंः । यथानड- 
वानादित्यो जगच्क्रावभासने युक्त 
एवं स देवों चोतनस्वभायो 
भगवानैश्रयोद्सिमन्वितो वरेण्यों 
वरणीयः संभजनीयो योनिः 
करण कृत्खस्य जगतः खभावान्‌ 
खात्मभू तान्पृथ्व्यादीन्मावानथ 
वा कारणखभावान्कारणभूतान्पू- 
थिव्यादीनधितिष्ठति नियमयति । 
एको5उद्वितीयः परमात्मा ॥४ 


आीनन>लए-ए 


न्ण्द 


'सर्बी दिदा:? इत्यादि] यह पू्वादि 
समस्त दिशाओको अर्थात्‌ ऊपर- 
नीचे और इधर-उधरकी दिशाओंको 
प्रकाशित करता हुआ अपने खरूप- 
भूत चिह्रमकाशसे भ्राजित यानी दीप 
होता है जैसे कि अनड्वान्‌ । और 
जिस प्रकार कि अनड्वान्‌ यानी सूर्य 
जगच्नक्रको प्रकाशित करनेमें छगा 
हुआ है उसी प्रकार वह देव-- 
योतनखभाव, भगवान्‌ --ऐश्र्यादि- 
सम्पन्न और वरेण्य-वरणीय-- 
सम्भजनीय योनि यानी कारण एक 
अद्वितीय परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌के 
खभाव यानी खात्मभूत पृथिवी आदि 
भावोंको [ अधिप्ठित करता है ] । 
अथवा [ 'योनिखभावानः ऐसा 
समस्त पद माना जाय तो ]'कारण- 
खभाव यानी कारणमभूत प्रथिर्व 
आदिको अधिष्ठित-नियमित करत। 
है ॥४ ॥ 


हल आम टन 
2 अर्थ मूलपाठ 'योनिस्वभावान! मानकर किया गया छैः जहाँ मूलमें 
योनि. खमावान? ऐसा पाठ है वहों 'योनिः' शब्द भगवानका विशेषण होगा 


'स्मावोन? का अर्थ 
प्रथिवी आदि भावोंतें ) होगा | 


'स्वात्मभूतान्‌ प्रथिव्यादीन्‌ भावान! ( अपने खरूपभूत 


अध्याय ५ ] शाइरसाष्यार्थ ०९ 
व बोर 2; वर बर्:2७ बहॉर: पहपि:2स्‍+% नई लि नए टेक बाई टिक नाप 2, बह फ, नए _ 
यज्च खमावं पचति विश्वयोनिः 
पाच्यांश्वा. सवोन्परिणामयेद्यः । 
सर्वमेतद्ि:धस थितिष्ठत्येको 
गुणांश्च॒ सबोन्विनियोजयेयः ॥ ५॥ 


जगत्‌का कारणभूत जो परमात्मा [ प्रत्येक बस्तुके | खभावको 
निष्पन्न करता है, जो पाच्यो ( परिणामयोग्य पदार्थों ) को परिणत करता 
है, जो अकेला ही इस सम्पूर्ण बिश्वका नियमन करता है, और जो [सच्तचादि] 
समस्त गुणोको उनके कार्योमे नियुक्त बरता है [ वह पखह्म है ] ॥ा। 
यच॒ स्वृभावमिति । यत्र | 'यज् खसावम इत्यादि | [ यहाँ 

, | बैदिक-प्रक्रियानुसार ]) यश्च इस 

यश्नेति लिड्डव्यत्ययः | खमाव | पुछिड्रके सानमे यज्ञ” इस प्रकार 
अऊेसाओ पन्चाति पे | लिड्वव्यत्यय हुआ है। जो खभावको 
जप हि हक यानी अग्निके उष्णत्वको पचाता-निष्पन्न 
विश्वस्य जगतो योनिः । पाच्यांश | करता है, विश्व-जगतका कारण है 
पाकयोग्यान्पृथिव्यादीन्परिणाम- | औरपाच्य ण॒नी पाक (परिणाम) योग्य 
है रत ५... .. | इथिवी आदिका परिणाम करता है, 
येथः । स्वसेतद्विश्रमधितिष्ठति | जे अकेला इस सम्पूर्ण विश्वको 
नियमयत्येक! । गुणांथ सत्वरज- ! अधिष्ठित--नियमित करता है तथा 
जो सत्त, रज एवं तमोरूप गुणोंको 

स्तमोरूपान्विनियोजयेद्ः । एवं- | तियुक्त करता है-ऐसे रुक्षणोंवाला 

लक्षण+ ।णा। परमात्मा है ॥०॥ 


००“«--क-२5)फी404-- 
किश्व-- |. तथा-- 
तहंद्सुह्योपनिषत्सु यूहं 


तढ़हा वेदते ब्रह्मयोनिस । 


खै० 3० २४४-२८--- 


२१० श्वेत्ताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
नरॉए0७- चरसिए पक नि 00०, ब्यर्पि: 3 नल बॉ: न्यर्टिटि नह: 2% ्कर्टेरे- ७, बट 2७ वकर्ि पोक- नबऑॉजिये 


ये पूर्वदेवा ऋपषयश्र तहिदु- 
से तन्‍्मया अमृता वे बमूवुः ॥ ६॥ 


बह वेदोके गुह्ममाग उपनिषदोर्मं निहित है, उस वेदवेय परमाममाको 
च्रह्मा जानता है | जो पुरातन देव और ऋषिगण उसे जानते थे वे तद्गप 
होकर अमर ही हो गये थे ॥ ६॥ 


तदिति। तत्मक्ृतमात्मस्वरूप |. तद्देद! इत्यादि । उस प्रकृत 
चेदानां शुह्दोपनिपदो वेदगुद्योप- | आमाका खरूप वेद्रोंके गुद्यभाग जो 
गूढं संबतप। चक्षा हिर्यगर्मों | ““-डिपाइआ हैं| उस कर 
[] श्रह्मयोनिं ७ णिक “| ब्रह्मा 
चेदते जानाति अक्मयोनिं वेद-|  वमाणक आमाको ब्र हर 
नस «| जानता है, अथवा ब्रह्म यानी हिरिण्य- 
प्रसाणकांमत्यथ*। अथवा त्रह्मणो रन कर अरगयों चेदके कारणमूत 
कप ५ हर ] ष 
रण्यगभस्थ 
से योनिं चेदस है | उस आत्माको जो रुद्भादि पूर्वदेत्र 
बा रे अकसर वेट [ये । और बामदेवादि ऋषिगण जानते ये 
च कर अर सन्मेयो? | त्मंय-- कस्वरूप दोकर अबत 3 
प्मभ्ूताः सन्तो5्यता अम्- | अमरणधर्मा हो गये | इसी प्रकार 
रणधमोणो बसूथु! । तथेदानी- आधुनिक पुरुष भी उसे जानकर 
न्तनो<पि तमेव विदित्वाम्॒तो अमर हो जाता है--...यह चाक्य- 
भवतीति वाक्यशेपः ॥ ६९॥ | शेष है ॥६॥ 
5 ल 
कर्तृत्वादि धर्मोस्ते युक्त जीवात्माऊै सवरूपका वर्णन 
एतावता तत्पदार्थ उपचर्णितः। | इतने अन्यसे तसदार्थका वर्णन 


अथेदानीं त्वंपदार्थमुपवर्णयितु-| "या । अब यहोसे लवंपदार्थ- 
का निरूपण करनेके लिये आगेके 
मुत्तरे सन्‍्त्राः पस्तृयन्ते-- मन्त्र अस्तुत किये जाते हैं---- 


अध्याय ५ ] दशाडरमभाष्याथ २११ 
ज्कपटिटफ, पट फ्री पक व्यएि3क ब्वर्पियिटिक व्या्यिट- प्य्टिडट फ ्कॉ2- नई: 4७- न टिक गहन  ब्यॉप एक, 
गुणास्वयी यः फलकमंकती 
कृतस्य तस्थेव स चोपभोक्ता । 
स विश्वरूपस्निगुणखिवत्मौ 
प्राणाघिपः संचरति खकमंभिः ॥ ७॥ 


जो गुणेसे सम्बद्ध, फलप्रद कमका को और उस किये हुए कर्मका 
उपभोग करनेवाला है, वह विभिन्न रूपोवाछा, त्रिगुणमय, तीन मा्गोंसे 
गमन करनेवाछा प्राणोंका अधिष्ठाता अपने कमेके अनुसार गधन 
करता है ॥ ७ ॥ 


शुणान्वय इति | शुणे! कर्म-|  'गुणान्वयः” इत्यादि । जिसका 


ज्ञानकृतवासनामयेरन्‍वयो यखथ कर्म एवं ज्ञानजनित वासनामय 
गुणोंके साथ सम्बन्ध है वह यह 


' सीघ्य॑ शुणान्वयः | फलार्थस्य जीव गुणान्वय है । वह फलके लिये 


कर्मणः कर्ता कृतस्थ कर्मफलस्थ | कम करनेवाल्ा है. और वही किये 


स एवोपमोक्ता | स विश्वरुपो | * ता फल भोगनेवाला भी है। 
कार्यकारणभावसे [ नाना देह धारण 


नानारूपः का्यकारणोपचितत्वात) | करके|इद्धिको प्राप्त होनेसे वह वि्वरूप 


त्रयः सक्तादयो शुणा अस्थेति | जाना रूप है। सत्तादि तीनों गुण 
जिया आती गे | इसीके हैं इसलिये यह त्रिगुणहै । इसके 
निशुणः । जया दवयानादयों  ानादि तीन मार्गमेद हैं अथवा 


सार्गमेदा अस्येति त्रिवर्त्म धर्मा- | धर्म, अधर्म और ज्ञानरूप इसके 


धर्मज्ञानमार्गभेदा अस्थेति चा। | पौन मार्ग है इसलिये यह. त्रिवर्त्मा 
. . , . | है। यह पाँच जत्तियोंबाले प्राणका 
आपस्य पशञ्वइत्तेरथिपः संचरति | | अधिपति सद्चार करता है। किनके 


के! १ खकममि। ॥ ७॥ | द्वारा -अपने कर्मोके द्वारा ॥ ७॥ 


७-०3 कतियु0२०-००००_ 


र्१२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
ब्यप्किक, व्र्पटटफ च्यरि2/० बारी बरस वाट कर, बियर नाएएडीयक बाप 22 बॉपडि2 ७ बॉस 


अह्लुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः 
सद्भुल्पाहड्डारसमन्बिती.. ये 

बुदगुणेनात्मगुणेन चैव 
आराग्रमात्रो छपरोप्पि दृष्टः॥ ८॥ 


जो अँगूठेके वराबर परिमाणवाढा, सूर्यके समान ज्योतिःखरूप, 
सकलल्‍प और अहंकारसे युक्त तथा बुद्धि और गरीरके गुणोंसे भी युक्त है 
वह अन्य (जीत) भी आरकी नोंकके बराबर आकारवालछा ठेखा गया है ॥८॥ 


ऋन्‍ममाक, 


अज्जुप्मात्र इति । अडुछ-, . भहुुष्टमात्र! इत्यादि | अजुष्ठ- 
5 2.22 अधि ! हाक पे 
सात्रोब्लुष्ठपरिमितहृदयस॒पिरापे- हक हदययुद्दाकों अपेक्ष 
5 5 ५ ! अगूठेके बराबर परिमाणवाला, रवि- 
क्षया। रावतुल्यरूपों ज्योतिखरूप । तुल्परूप अथोत्‌ ज्योति 'खरूप, 
इत्यथेः । सट्डूल्पाहड्डारादिना | बुद्धिकि गुणसझल्प 8 
न्वितो चुद्धेगुण -_. .+ | से युक्त तथा शरीरके गुण जरा 
समाच्चता चुद्धशुण॑नात्ममुणन च | 
वुद्धेशगेनात्मथु भी सम्पन्न, “जरा और मृत्यु शरीरके 
धर्म हैं”? ऐसा कहा भी है। आरामग्र- 
शरीरस्थ” इति । आशाम्रम्तात्र। | मात्र--कोडेके अग्रमागमें छगा हुआ 
व गधोतिली «| जो छोहेका काँटा होता है उसकी 
तांदा हकण्टकाग्र (9 सात्र | 
33203 कक + | ओके बराबर अन्य भी यानी आत्मा 
ध्परोष्पि ज्ञानात्मनात्मा इष्टो- भी ज्ञानखरूपसे देखा-जाना गया 
उ्यग॒तः | अपिणव्दः सम्भावना- | है! यहाँ 'अपि' अच्द सम्भावनामें | 
है, तात्पर्य यह है कि जलमें प्रति- 
| विम्बित सूर्यके समान उपाधिसे अन्य 
इचर जीवात्मा संभावित इत्यथे)॥८॥। जीयात्मा भी होना सम्मत्र है ॥८॥ 


ब०० 9 ००---+> 


एक दूसरे इृश्टान्तसे श्रुति फिर 
| भी दिखाती है--- 


जरादिना । उक्ते च “नराद्धृत्यू 


याम्र्‌। अपरोष्प्योपाधिकों जलसर्य 


4 


पुनरपि इश्टान्तान्तरेण दश- 
यति-- 


अध्याय ५ ] शाइस्माप्यार्थ श्श्३ 
्लॉ्सिरि2क बरस टकक- ्यॉलिटटे कक गए 2 आक बाद यिट कक बाई टिक पटक नि 4८ वसिटेडत बाप 2७ व्यापक, बहसिटेफ- 


बालाग्रशतभागस्य शतधा कब्पितस्थ च | 
भागों जीवः स विज्ञेयःस चानन्त्याय कल्पते ॥ & ॥ 


सौ भागोमे विमक्त किया हुआ जो केशके अग्रभागका सौयों भाग है 
उस जीवको उसके चरावर जानना चाहिये, किन्तु वही अनन्तरूप 
हो जाता है ॥ ९ ॥ 
वालाग्रेति । बालाग्र्स शत-| . वालाग्र०” इत्यादि | सौ मागोमें 
मा की शशि विभक्त किये केशके अप्रमागका जो 
कूृत्वा भदमापाददेस या भाग- । एक भाग है उसके भी सो भाग 
स्तस्पापि शतथा कल्पितस्य | किये जानेपर जो भाग होता है 
उसके समान जीवको समझना 
भागो जीवः स विज्ञेय: | लिड्जड- | चाहिये | छिह्नदेह अत्यन्त सूक्ष्म 
हि « . | हैं, इसलिये उसके परिमाणके 
स्यातवरक्ष्तत्वातू तत्पारसाण- अनुसार ही इसका परिमाण बतलाया 
जाता है । जीवस्लरूपसे वह ऐसा है, 
किन्तु खत. ( अपने परमार्यरूपसे ) 
खरूपेण, आनन्त्याय करपते खतः९% वही अनन्त हो जाता है ॥९॥ 


>-->-+०्फफिज0०---+ 
किश्च-- |. तथा- 
नैव सख्री न पुमानेष न चैबायं नपुंसकः । 
यचच्छरीरमादते तेन तेन स॒ रक्ष्यते ॥१न। 
यह [ विज्ञानात्मा ] न स्री है, न पुरुष है और न नपुत्क ही है । 
यह जो-जो शरीर धारण करता है उसी-उसीसे सुरक्षित रहता है ॥१०॥ 
नेव खीति। खतो5द्वितीया-। . 'नैव स्री' इत्यादि । खय॑ साक्षात्‌ 
अद्वितीय ब्रह्मखरूप होनेके कारण 
| यह नज्जी है, न पुरुप है और न 
न पुमानेष नेव चाय नपुंसकः | नपुसक ही है । यह जिस- 


नाय॑ व्यपदिश्यते । स च जीव- 


परोक्ष्रह्मात्मखभावत्वानेव ख्री 


२१४ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
७९१७, (९:2७ बयर्य23७ ये नजर ब्सियि।-- बासिटि,- पक पक नॉ्सियेक रपट नरि2 0७-१2 
यथत्खीगरीर पुरुषशरीरं नपुंसक- | जिस ख्रीगरीर, पुरुपशरीर हे 

शरीर बादत्त नपुंसकशरीरकी धारण करता ६ 
शरीर बादते तेन तेन सच उसी-उसीसे यह विज्ञानात्मा रक्षित- 
विज्ञानात्मा रक्ष्यते संरक्ष्यते , सुरक्षित रहता है, अथीत्‌ उसी-उसी 


तत्तद्धर्मानातान्यध्यस्याभिमन्यते शरीरके धर्मोको अपनेमें आरोपित 
कर ऐसा मानने छगता है कि "मे 


स्घृलोएं कृशोऊहं पुमानहँ स्त्यहं स्थूल हूँ, मैं करत हैँ, मैं पुरुष हूँ, मैं 
नपुंसकोःहमिति ॥१०॥ ज्री हूँ, मै नपुंसक हैँ! इत्यादि॥१०॥ 


ौ+००४०४४००---- 


जीवको कर्मोके अजुतार विविध देहकी आत्तिका निर्देश 
केन तहाँसी शरीराण्यादत्ते ? | तो फिर यह किस कारणसे 
शरीर धारण करता है? सो वतलाते 
इत्याह-- हैं-.- 
सह्कुल्पनस्पशनदृष्टिमोहै- 
ओसाम्बुवृष्टया चात्मविव्वृद्धिजन्म । 
कमोनुगान्यनुक्रमेण. देही 
आानेषु रूपाण्यमिसंप्रपयते ॥११॥ 


जिस प्रकार अन्न और जलके सेवनसे शरीरकी इद्धि होती है वैसे 
ही सकल्प, स्पश, दर्शन और मोहसे [ कर्म होते हैं| फिर ] यह देही 
क्रमश' [ विभिन्न ] योनियोंमें जाकर उन कम्रेके अनुस्तार रूप धारण 
करता है ॥११॥ 


सड्डूल्पनेति । प्रथम सट्ढूरप-| स्डल्पन०” इत्यादि | पहले 


6. ..।../| सकस्प होता है, फ़िर स्पर्श यानी 
नप्‌ | ततः स्पशेन त्वगिन्द्रिय- | लगिन्द्रियका व्यापार , होता है, 


4. 


अध्याय ५ ] 


शाइरसाप्यार्थ 


घ्श्७ 


ब्व्पसि ७, ब्हापक-नक्पड2)०- ऑरपिप्रेक नि कर्लिटयज बरसे चिपक बईएिटे ७ बेड या: चॉरिंए 3७ 


व्यापारः । ततो दृष्टिविधानम्‌ । 
ततो मोहः । तेः सझ्डट्पनस्परशन- 
दृश्मोहेः शुभाशुभानि कर्माणि 
निष्पधन्ते । ततः कर्माठुगानि 
कमोनुसारीणि खीपुंनपुंसकलक्ष- 
णान्यनुक्रेण परिपाकापेक्षया 
देही मत्यः खानेषु देवतियंदा- 
लुष्ियादिष्वसिसंप्रपच्यते । तत्र 
रश्टान्तमाह-- प्रासाम्वु नोरनपान- 
योरनियतयोईशिरासेचन निदान- 


मात्ममः शरीरय बद्धिर्जायते । 


यथा तद्॒दित्यथ। ॥११॥ 


तत्पश्चात्‌ दृष्टि जाती है, उससे 
पीछे मोह होता है | उन संकल्प, 
स्पर्श, दर्शन और मोहसे शुभाशुभ 
कर्म सम्पन्न होते हैं | फिर कमोनुगत 
यानी कर्ेकि अनुसार अनुक्रमसे--- 
कर्मविपाककी अपेक्षासे यह देही--- 
जीव ज्री, पुरुष एवं नपुंसकादि 
रूपोंको देवता, तियंक्‌ एवं मलुष्यादि 

स्थार्नों ( योनियों ) में आप्त करता 

है | उसमें दश्ान्त देते है--जिस 

प्रकार ग्रास और अम्बु यानी भनियत 

अन्न और जलकी बृष्टि-उनका सम्यक्‌ 
सेचन आत्माका निदान है अर्थात्‌ 
उससे शरीरकी इृंद्धि होती है उसी 

प्रकार [जीवको कर्मेके द्वारा तदनुकूछ 
शरीरोंकी प्राप्ति होती है |--ऐसा 

इसका अभिग्राय है ॥११॥ 


७०>+--्फे९) एक १000-०० 


स्थूछानि सूक्ष्माणि बहूनि चेव 
रूपाणि देही खगशुगैज्णोति । 


क्रियागुणेरात्मगुणेश्व 


संयोगहेतुरपरोईपि 


तेषां 
इंष्ट+ १ २ 


जीव अपने गुणों ( पाप-पुण्षों ) के द्वारा स्थूल-सूक्ष्म बहुनसे देह 


घारण करता है। फिर उन ( शरोरों ) के कर्मफल और मानसिक 
संस्कारोंके द्वारा उनके संयोग ( देहान्तरप्राप्ति ) का दूसरा हेतु भी देखा 
गया है ॥ १२ ॥ 


२१६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
पी, ब्लाक नरसिटक बिग बिक नाप ब्वासियिक, पक पर्स बॉय नलिटक्‍ नियत 
स्थूलानीति। तानि च स्‍्थू-। . 'स्थूछानि! इत्यादि । देही-- 
लान्यश्मसादीनि सक्ष्माणि तैजस- विज्ञानात्मा अपने शुण यानी बिहिंत 
शतीति बहनि देवादि- रे #तिंपिद विषयोकि अनुभवसे 
धातुप्रभृतीति बहुंनि देवादि प्रात्त हुए सस्कारोके द्वारा बहुत-से 
शरीराणि देंही विज्ञानात्मा ख- | थानी पाषाणादि स्थूछ और तैजस 


गुणविहितप्रतिपिद्धविषयानुभव- | धातु आदि सूक्ष्म देवादि-शरीर 


रद व स्यो हि धारण करता है । फिर वह देही 
रइणोत्याइृणोति । ततस्त- कि 

शक म .....  उन-उन शरीरोंके कर्मफल और 

तत्क्रकाइगरात्मपुणशथ्व स दल्म | पसक सरकारोंके द्वारा अन्य रूप 


परोषपि देह्दान्तरसंयुक्तों भवती- | हो जाता है अर्थात्‌ देहान्तरसे युक्त 
त्थथें) ॥१२॥ | हो जाता है ॥१२॥ 


>> ००9०५०००--- 


परमात्मतखके जाननेसे जीवकी मफिका कथन 
स ण्वमविद्याकामकर्मफल- |. अब श्रुति"यह वतछाती है कि 
. . [इस ग्रकार गम्भीर जलमें डूबे हुए 
शगाएद गुरुभाराक्रःन्ताघ्लावुरव दुवेके समान अविया, काम, कृर्मफल 
वि है के भारी भारसे आक्रान्त 
सान्द्रजलनिमभो निथ्चयेन देहा-! भर रागादिके भारी भार 
न बेन देहा होनेके कारण अपने निश्चयसे 
देहात्मभावसे ही युक्त हुआ जीत 
प्रेत, ति्यक्‌ एवं मनुष्यादि योनियोंमे 
जीच्रनपर्यन्त जीवभावमें ही स्थित्त 
डिस्पुण्यचजादी शरार्थकर्मालुछा- ड्आ क्द्सी 3 अत इंश्वरार्थ 
, ् कम करनेसे रागाठिमलसे शुद्ध हो 
ननापगतगगाडिमठो<नित्यत्थादि-। जानेपर जब अनित्यवादि दोप-इृष्ट 
करनेसे ऐहिक और आमृष्मिक फल- 
| भोगसे बिरक्त और जमदमादि 
गण शमदमादिसाधथनसंपत्नरत- ४ सगपन्न होता हे तब उस 


| आमाकाी जानकर बह मुक्त हो 
मात्मान ात्त्वा झच्यृत इत्याह-- , जाना है-... 


हंमावमापन्नः प्रेतति्यदानुष्यादि- 


योनिष्वाजीव॑ जीवसावमापन्नः कथ 


ठशननोत्पन्ेदामत्राथफलमोीगवि- 


अध्याय ५ शाहरमभाष्याथे २१७ 
बकस्लिट कक बिक बट गएिीपरेंक नए टेक बहन बईएि22 न्कॉर्:ट बकरे हलक गईल नये, 


अनायनन्तं कलिलस्थ मध्ये 

विश्वस्थप स्रष्टारमसनेकरूपस्‌ । 
विश्वस्पेकं परिवेधितारं 

ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सबपारों ॥११)। 


इस गहन संसारके भीतर उस अनादि, अनन्त, विश्वके रचयिता, 
अनेकरूप, विश्वको एकमात्र व्याप्त करनेवाले देवको जानकर जीव समस्त 
पाशोंसे मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 


अनाइयनन्तमिति । अनाच- | 'अनायनन्तम्‌ इत्यादि | कलिलके 
नन्‍्तमाहनन्तरहितं कलिलस्य मध्ये | जी अँस्वन्त गम्भीर ससारके 
| मध्यमे अनाधनन्त--आदि-अन्तसे 
गहनगभीरसंसारसस मध्ये विश्वल् | रहित, विश्वकी सृष्टि--उत्पति करने- 
सशार॒॒त्पादयितारमनेकरुप॑ वि- || अनेकरथ, विशके पकमा् 
और दरवितार सवालों परिविष्ठ अथात्‌ अपने खरूपसे 
श्वस्पेक परिवेशितारं स्वात्मना | विश्रको व्याप्त करके खित हुए, 
संब्याप्यावसितं ज्ञात्वा देव॑ | देव--ज्योतिःखरूप परमात्माको 
| _. | जानकर जीव समस्त पाशोसे यानी 
ज्योत्तीरूप प्रमात्मानं॑ मुच्यते । अगवा बीमा मम हित लत 

सर्वपाशैरविद्याकामकर्ममिः॥ १३॥ ' हो जाता है ॥११॥ 

०० ०ए4००----+ 
केन पुनरसों गह्मते ! इत्याह-- | कित्तु यह किसके द्वारा ग्रहण 
किया जाता है, सो बतछाते है--- 
बग्माह्ममनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌ । 


कलासर्गकरं देव॑ ये बिदुस्ते जहुस्तनुम्‌ ॥१४॥ 
भाषत्राह्म, अगरीरपंत्रक, सृष्टि और प्रठढय करनेवाले, शिवस्वरूप, 


णब कलाओकी रचना करनेवाले इस देवको जो जान छेते हैं वे शरीर 
( देहवन्धन ) को त्याग देते हैं ॥ १४ ॥ 


२१८ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


चर्थ>य ब्यसिरिफ का फ प्यपििक बरि23७ नर्स नरक ट- बारटिक्‍७- कई ७ फिट आपसे बईडि 


भाषश्राह्ममति । भावेन वि- 
शुद्धान्ताकरणेन गृद्यत इति 
भावग्राह्मम्‌ । अनीडाख्य॑ नी 
शरीरसशरीराख्यम्‌ । भावाभाव- 
कर शिव शुद्धमविद्यातत्काय- 
विनिम्मुक्तमित्यर्थः। कलानां पोड- 
शानां आणादिनामान्तानाम “स 
प्राणमस्ुजत” (प्र० 3० ६॥ ४) 
इत्यादिनाथवंणोक्तानां. सर्मकर 
देव॑ ये विदुरहमस्मीति ते जहुः 
परित्यजेयुस्तनुं शरीरम्‌ ॥१४॥ 


'भावग्राह्मम इत्यादि | भाव-- 
विशुद्ध अन्तःकरणसे ग्रहण किया 
जाता है इसलिये जो भावग्राह्म है, 
अनीडाख्य--नीड शरीरको कहते 
हैं अतः अशरीर नामवाले, भाव और 
अभाव ( सृष्टि और प्रढय ) करने- 
वाले, शिव--शुद्ध अर्थात्‌ अविधा 
और उसके कार्यसे रहित, कला 
सगकर--'“उसने प्राणकी रचना 
की” इत्यादि वाक्यसे अथर्वण (प्रश्न) 
श्रुतिमं कही हुई ग्राणसे लेकर 
नामपर्यन्त सोलह कछाओंके रचपिता 
उस देवको जो 'यह मैं हूँ” इस 
प्रकार जानते हैं वे तचु---शरीरको 
त्याग देते हैं#& [॥१४॥ 


*----+००३२००----.० 


इति श्रीमड्टोविन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्यपरमहंसपसिजकाचार्य- 
श्रीमच्छडझ्डूरमगव्रणीते श्रेताश्वतरोपनिपड्भाप्ये 
पग्नमोथ्य्यायः ॥ ५ || 


कल. के बने ऑन >> ७० >>क+नल के 


कक व्‌ ४ लिन नीयत २२ 7 
० थयात्‌ फिर उनया घर्नैरन्तरसे सम्नन्ध नहीं होता; 


वे मुक्त हो जाते हैं। 


पछ अध्याय 


ल्‍>+००५०४००---- 
परयेथरकी माहिमासे सश्चिकफा समन्बालन 

नन्‍्वन्ये कालादयः कारणम्‌ | किन्तु अन्य मतावठम्बी तो 
इंति मन्यन्ते । तत्कर्थ पुनरी-' कालादिको कारण मानते हैं, फिर 
हु कप अ्मि 3०. | इचचर किस प्रकार कल्यओंकी सृष्टि 
शरस्थ करासगेकरल्वमित्या- | #रतेवाला दो सकता है “--ऐसी 
शझडयाह-- आशज्ला करके श्रुति कहती है--- 

स्वभावभेके कबयो . बदन्ति 
- काल तथान्ये परिमुहममाना। । 

देवस्थेष महिमा तु॒छोके 

येनेद॑ आआम्यते ब्रह्मचक्म्‌ ॥ १ ॥ 
कोई बुद्धिमान्‌ तो खमावको कारण बतलाते हैं. और दूसरे कालको | 

किन्तु ये मोहप्रस्त हैं [ अतः ठीक नहीं जानते ]। यह भगवानकी 
महिमा ही है, जिससे छोकमें यह ब्रह्मचंकर घूम रहा है ॥१॥ 


खमावमिति । स्॒मावमेके |. 'खमावस! इत्यादि । कोई 


कपयो सेधाविनो चढस्ति ।। *पि- मेंवावी स्वभावको [ कारण ] 


ला कक | बतछाते है तथा दूसरे कालकों । 
काल तथान्ये । कालख “ | यहाँ काल और स्वमभावका ग्रहण 


अेहणं अथमाध्याये निर्दिष्टाना- | म्रथम अध्यायमें बतछाये हुए अन्य 


_.. १. ब्रह्मचक्र अर्थात्‌ ससारूूपमें विवर्तित व्रह्महप चक्र जितका वर्णन प्रथम 
अध्यायके चत॒र्थ मनन किया है । 


२२० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
ब्य(ड2७. (5७, वह५2७, नर्लिस ७ ाटिटफ न्यपिटेक ब्यर्सिकीय बाप: बरस: 22- नाटक नऑर्षि 2-29 
मन्येपामप्युपलक्षणार्थभ्‌ । परि- | कारणोको भी उपरक्षित करनेके 
किट मिस्त ढिये किया गया है । ये स्त्रभाव और 
मुद्यमाना अविवेकिनो विषया- | क्लाल्वादी परिसुहामान--अविवेकी 
त्मानो न सम्यग्जानन्ति | तु- | नानी विपयी होनेके कारण यथार्थ नहीं 
जानते | तु! शब्द निश्चयाथंक हैं। 
शब्दो्वधारणे । देवस्थैप महिमा | यह तो देव ( परमेश्वर ) की महिमा 
है, जिससे यह ब्रह्मचक्र भ्रमित-- 
पस्र्तित होता है. [ अर्थात्‌ सब 
परिवर्तत ब्ह्मचक्रम्‌ ॥ १ ॥ ओर घूम रहा है ] ॥१॥ 


>---०»०*७३००-..-- 


माहात्म्यम्‌ । येनेद॑ आआम्यते 


चिन्तनीय परगसरेश्वरका स्वरूप तथा उच्तकी महिमा 
महिमान॑ प्रपश्चययति-- , उस मह्िमाका निरूपण करते 
के 
येनावृतं॑ नित्यमिंदं हि सर्व 
ज्ञः कालकारों शुणी सबविद्यः। 
तेनेशितं कर्म बिवतंते ह 
पृथ्व्यप्तेजोषनिल्खानि चिन्त्यम्‌॥ २॥ 


जिसके द्वारा सर्बदा यह सब व्याप्त है तथा जो ज्ञानस्वरूप, काल- 
का भी क॒ता, निष्पापत्वादि गुणवान्‌ और सर्वज्ञ है उसीसे प्रेरित होकर 
यह पृथ्षित्री, जछू, अप्नि, बायु एवं आकाअरूप कर्म [ जगद्पसे ] विबर्तित 
शेतवा है; [ अत उसका चिन्तन करना चाहिये ] ॥२॥ 


गेनति। यनेश्वरेणाबृत॑ व्याप्त । येन' इत्यादि । जिस श्वरके 
। 


मिदं जगन्नित्य॑ं नियमेन | ज्ञः जगत, नित्य--नियमसे 
है | व्याप्त है, जो ज्ञानस्वरूप, काटकार 
कालकार कालखापि कर्ता | [--काछका भी कर्ता, गुणी-- 


अध्याय ५ ] शाइरभाष्यार्थ घश्२१्‌ 
अप 3७ जरिए ४ बस बपिटटक बपलिटफ नए पड काटे), बकरे: पार्ट ब्कॉपिटटेअक न्कर्पिय: पक. 
गुण्यपहतपाप्मादिमान्‌ । सर्वे | अपहतपाणत्यादि गुणबात्‌ और 
चेत्तीति सर्वविद्यः। तेनेश्वरेणेशितं | उंतकी जाननेके कारण सर्वज्ञ है। 
ह श्प मर उस बंश्वरसे ईशित--प्रेरित कम 
प्रेरितं कर्म क्रियत इति कम | | हरि 


..... जो किया जाता है उसे कम 
सजीव फणी । हशब्द+ असिद्धि- | कहते है, '€” शब्द प्रसिद्दिका घोतक 


चोतकः । असिद्धं यदेतदीश्वर- | है। अर्थात्‌ यह जो ईश्वरप्रेरित 
प्रेरितं कम जगदात्मना विवर्तत सिद्ध कर्म है वह माछममे सर्पके 
तक प्रथ्व्यमेजो- न जंगबूपसे बिवर्तित होता है । 
इ्ति कद ५ ये , और वह जो कम है सो प्ृथिंवी, जल, 
इनिरूखानि. प्रथिव्यादिभृत- तेज, वायु और आक्राशरूप है अर्थात्‌ 
पश्चकप्‌ ॥ २॥ | प्थिवी आदि पद्म मूत है ॥ २ || 


>+->--->०७२००---- 
यत्म्रथमाध्याये चिन्त्यमित्यु-| प्रथम अध्यायमे जिसे चिन्तनीय 
बतछाया है उसीका निरूपण करते 
क्तम्‌। एतदेव प्रपश्चययत्ि--. | हैं--- 
तत्कम कूला बिनिवत्य सूय- 
स्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम्‌ । 
एकेन द्वाभ्यां. त्रिभिरष्टभिवों 
कालेन चेवबात्मगुणैश्व सूक्ष्म! ॥ ३ ॥ 
उस कर्मको करके उसका निरीक्षण कर फिर जो उस तत्वके साथ 
यानी एक, दो, तीन या आठ तत््वोके साथ अथवा कार और अन्तःकरण- 
के सूक्ष्म गुणोके साथ अपने [ सत्तारूप ] गुणका योग कराकर [ स्वयं 
खित रहता है उसका चिन्तन करना चाहिये ] ॥१॥ 


१ श्रीशेकरानन्दजीके मतानुसतार एक तत्त्व अविद्या है; दो धर्म और अधर्म 
हैं, तीन सत्त्वादि न्िगुण हैं ओर मन; बुद्धि तथा अहंकारके सहित पाँच भूत ,आठ 
क्त्व हैं । भाष्यमे मी आठ तत्व तो ये ही माने गये हैं। 


श्श्रे श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ - [_ अध्याय ६ 
एप बिक बय< 2७ बहपि 4० पाप 22 कर्पने2 2 र्टडेटेक बॉस बह पिटक्र- कॉर्टिफ चापिट 

तदिति | तत्कम प्थिव्यादि | '“तत्कर्म' इत्यादि | उस पृषिवी 
सृष्ठा विनिवत्य प्रत्यवेक्षणं कृत्वा | आदि कर्मको रचकर उसका निरीक्षण 
भूयः पुनस्तसात्मनस्तत्वेन | फेर फिर उस भात्माका प्रथिवी आदि 
भूम्यादिना योग समेत्य संग- | उएके साथ योग ३९४ पका, 
सय्य । णिलोपो द्रएव्य/ । कति- | ६ ेयमें) प्रेरणाथंक 'णिच 
विधे! प्रकौरः । एकेन प्रथिव्या । प्रत्ययका छोप समझना चाहिये | 


० | कितने प्रकारके तत्तवोंके साथ * 
रा ,निभिरणमिर्चा मरकृत्ति- पृथिवीरूप एक तत्त्के अथवा दो, 
भूत॑रतत्तः | तदुक्तम--- 


| तीन या अष्टधा अक्वतिरूप आठ 


भूमिरापोध्नलो वायु; । तत्तोके साथ। इस विषयमें [गीतामें] 
जे मनो इुद्धरिय च। | ऐसा कहा है--'वूथिवी, जछ, 
अहंकार इतीय॑ मे । भप्मि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि 


भिन्ना प्रकृतिरणधा ॥ [ और अहकार--यह्‌ मेरी आठ 
(गीता ७ ]४) | प्रकारकी विभिन्न प्रकृति है।” 

इति | कालेन चैवात्मगुणे त्मगुणे- अथवा कालके और आत्मगुणोके 
आन्तः/करणगुणे! काम्ादिपिः | यानी अन्तःकरणके कामादि सूक्ष्म 


सक्ष्मेः ॥ ३॥ गुणोंके साय ॥ ३॥ ' 


*०>>->९००६३७:09०--००- 


भयवदप॑णकर्मसे भगवत्मापि 


इदानीं कर्मणां मुख्य॑ विनि- | अब श्रुति करमोंका मुख्य बिनियोग 
योग दर्शयति-- । दिखलाती है--. 


आरम्य कर्माणि शुणान्वितानि 

भावांश्र सर्वान्चिनियोजयेयः 
तेपामभावे कृतकर्मनाशः 

कर्मक्षये याति स तत्त्वतोल्यः ॥४॥ 


अध्याय ६ ] शाहसाणष्याथे श्र३ 
्स्टिप्रेक बएडिटिक बाप: चॉॉएेि बज पईसविटिफ ब्टिटिटि।क- पाप: प्यास ७७ बॉस: चिट: बकार्यि-प७ किटि 
जो पुरुष सत्वादि गुणमय कम आरम्भ कर उन्हें और समस्त भावोंको 
परमात्मके अर्पण कर देता है, उनके सम्बन्ध अभाव हो जानेसे उसके 
पूरीक्ृत कर्मोका नाश हो जाता है; और कर्मोका क्षय हो जानेपर वह 
[ परमात्माको ] आप्त हो जाता है, क्योंकि वह तत्ततः उन [ प्रषिवी 


आदि ] से अन्य है [9 ॥ 
आरस्थेति । आरभ्य ऊत्वा 
कर्माणि शुणेः सत्तादिभिरन्वि- 
तानि भावषांथात्यन्तविशेषान्वि- 
नियोजयेदीश्ररे समपयेद्यः । 
तेषामीश्वरे समर्पितत्वादात्ससंच- 
न्धामघस्तदभावे पूर्वकृतकर्मणां 
नाश । उक्त चुू--- 
“यत्करोषि यदश्षासि 
यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपसि कोन्‍्तेय 
तत्कुरुष्ष सदपेणम्‌॥ 
शुभाशुभफरिरेवं 


मोक््यसे कर्मवन्धनेः ।! 
( गीता ९। २७-२८ ) 


“प्रह्मण्याधाय कैर्माणि 
सह्ज त्यच्त्वा करोति यः॥ 
लिप्यते न स॒पापेन 
6, पम्मपत्रमिवास्ससा । 
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आरमभ्य इत्यादि | गुण अर्थात्‌ 
सक्गदिसे युक्त कर्मोंको करके उन्हें 
तथा अपने अत्यन्त विशिष्ट भावोको 


जो विनियुक्त करता है अर्थात्‌ 
ईश्वरको समर्पित कर देता है, 


ईश्वको समर्पित कर देनेसे उन 
कर्मोका आत्मासे सम्बन्ध नहीं 
रहता और सम्बन्ध न रहनेसे पूर्वकृत 
कर्मोका नाश हो जाता है। 
कहा भी है--- 

'है छुन्तीनन्दन | तू जो 
कुछ कर्म करता है, जो खाता 
है, जो श्रौत-स्मार्त यज्ञरूप हवन 
करता ' है, जो देता है और जो 
तप करता है वह सब मुझे 
अर्पप कर दे | इस प्रकार 
कर्मोकी मुझे समर्पण करके तू, 
शुभाशुभ फल्युक्त कर्मबन्धनोसे मुक्त 
हो जायगा |” “जो पुरुष 
कर्मोको ब्रह्मापण करते हुए फलासक्ति 
त्यागकर कर करता है वह जल्से 
कमलके पत्तेके समान पापसे लिप्त 
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कायेन मनसा बुद्ध | नहीं होता । योगिजन फलविपयक 

_ केबलेरिन्द्रिरपि ॥ ।, आसक्ति त्यागकर केवड | मत 
2825 यार थ॥! । रहित ) शरीर, मन, बुद्धि एवं 
कु (गीता ५। १० ११) | ईन्क्रियोसे ही चित्तगुद्निके ल्यि 

इ्ति । | गर्म किया करते है| इत्यादि । 


कर्मक्षये विशुद्धसच्चो याति। कर्मका क्षय हो जानेसे वह. 
मु सु .. | शुद्धचित्त हो तखतः प्रकृतिरूप 
तस्तोध्न्यस्तच्वेस्यः अकति- | तत्तोसे मित्र होनेके कारण अविदया 
भतेम्योड्योअविद्यातत्कार्यविनि- | और उसके कार्यसे छूटकर अपनेको 
803 द्वितीय सचिदानन्दादवितीय त्रह्मरूपसे जानते 
मक्तथित्सदानन्दादवतीयत्रह्मात्म- | हुए [ परमात्माको ] प्राप्त दवोता है। 
त्येनावगच्छन्ित्यर्थः। अन्यदिति | जहां अन्य” के स्थानमें 'अन्यत्‌ 
कम मी । पाठ हो वहाँ 'तत्त्तोंसे मिन्न जो ब्रह्म 

हि 202 है उसे प्राप्त होता है! ऐसा अर्थ 


तीति ॥ ४॥ । समझना चाहिये ॥ ४ ॥ 


उपासनासे भगवरत्मातति 
6 ८ ्‌ बढ 
उक्तस्पाथंस्थ द्रदिम्न उत्तरे ! उपर्युक्त अर्थकी पुश्कि लिये 
मन्त्रा: अस्तृयन्ते क्थ नाम आगेके मन्त्र प्रस्तुत किये जाते हैं।। 


के | विषयान्ध पुरुष भी किसी प्रकार त्रह्म- 
विपयान्धा ब्रक्म जानीयुरित्यत | क्लो जान जायें इस उददेब्यसे श्रुति 


आद--- । कहती है-- 
आदिः स॒ संयोगनिमित्तहेतुः 
परस्तिकालादकलोएपि दृष्टः । 
त॑ विश्वरुप॑ भवभृतमीड्य 
देव॑ खबचित्तस्थमुपास्थ पूर्वम॥ ५॥ 


अध्याय ५ ] 


दाइरमाधप्याथे 


श्ष्ण 
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वह सबका कारण, शरीौरसंयोगकी निमित्तमूता अविद्याका हेतु, 
त्रिकाछातीत और कलाहीन देखा गया है | अपने अन्तःकरणमें स्थित उस 
सबेरूप एवं संसाररूप देवकी ज्ञानोत्पत्तिसे पूवे उपासना कर [ उसे प्राप्त 


हो जाता है ]॥५॥ 

_आदिरिति | आदिः कारण 
स्वस्थ, शरीरसंयोगनिमित्तानास- 
विद्यानां हेतु! । उक्त॑ च-- 
“एप होवेन॑ साधु कर्म कारयति 
सी एप एवेनमसाधु 
कारयतिच” (कौ० 3० ३। ९ ) 
इति | परखिकालादतीतानागत- 
वर्तमानात्‌ | उक्त च--“यस्मा- 
दर्वाक्संवत्सरोष्होभिः परिवतते । 
तंद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुह्ों- 
पासतेडउतम् (बथरू० उ० ४। 
४।१६ ) इति। कस्मात्‌  यस्माद- 
कलोज्सों न विद्यन्ते कलाः 
प्राणादिनासान्ता अस्येत्यकलः । 

' क्लावद्धि . कालत्रयपरिच्छिन्न- 
मुत्पधते विनव्यति च। अय॑ 
पुनरकलो निष्प्रथ्व/ | तस्मान्न 
कालत्रयपरिच्छिनः सन्‍्नुत्यद्यते 
विनव्यति च। तं विश्वानि रूपा 
प्यस्येति विश्वरूपम्‌ । भवत्य- 

खै० छ० २९-४३०-- 


आदि/ इत्यादि | आदि---सबका 
कारण; शरीरसंयोगकी निमित्तभूता 
अविद्याका हेतु; कहा भी है-- 
“यही इससे शुभ कर्म कराता है, और 


कर्म | दी इससे अशुभ कर्म कराता है।”” भूत, 


भत्रिष्य और वर्तमान तीनों कालोंसे 
अतीत; जैसे कहा है-- “जिसके 
नीचे सबत्सर दिनोंके द्वारा परिवर्तित 
होता है, देवगण उसकी ज्योतियोके 
ज्योति, आयु और अग्रतरूपसे 
उपासना करते हैं ।”? क्‍यों त्रिकाला- 
तीत है “क्योकि यह अकल 
है--इसके प्राणसे लेकर नामपर्यन्त 
कलाएँ नहीं है, इसलिये यह अकल 
है। कछावान्‌ पदार्थ ही तीनों 
कालेंसे परिष्छिन होनेके कारण 
उत्पन्न और नष्ट होता है। किन्तु 
यह तो अकल यानी निष्प्रपन्न है, 
इसलिये कालत्रयसे परिच्छिन् न 
होनेके कारण उत्पन्न या नष्ट नहीं 
होता । उस विश्वरूप--जिसके 
विश्व ( समस्त ) रूप हैं, भव--- 
जिससे जगत्‌ उत्पन्न होता है, भूत- 
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स्मादिति भवः । भूतमवितथख्॒- | सत्यस्वरूप, अपने चित्तमें स्थित, 
इज देव॑ खत् स्तुत्म॒देवको पूरव--वाक्यार्थज्ञान 
रुपए । ईव्यं देवं खचित्तसमुपा- उदय होनेसे पहले उपासना कर 
पु त्‌ यह मै हूँ! इस प्रकार उसमें 
स्थायमहमस्मीति समाधान॑ क्ृत्वा | _  . दे हे ई 
| सित्त समाहित कर [ उसे प्राप्त हो 
पूर्वे वाक्यार्थज्ञानोदयात्‌ ॥५॥ । जाता है] ॥ ५॥ 


-->--+->0०४५<९००---- 
ज्ञानसे भगवत्मापि 


पुनरपि तमेव दर्शयति-- फिर भी श्रुति उसे ही दिखलाती 


स॒ वृक्षकालाकृतिनिः परोषन्यो 
यस्मात्मपद्च: . परिवतेतेप्यम । 
धर्मावहू  पापनुद॑ भगेशं 
ज्ञातात्मथ्ममस्तं विश्वधाम ॥ ६॥ 


वह, जिससे कि यह ग्रपश्न अबृत्त होता है, इक्षाकार और काछाकारसे 
अतीत तथा अ्रपश्चसे भिन्न है । धर्मकी ग्राप्ति करानेवाले और 
पापका नाग करनेवारे उस ऐश्वर्यके अधिपतिको जानकर [ पुरुष ] 
आत्रस्पर, अमृतखरूप और विश्वाधार [ परमात्माको प्राप्त हो जाता है ]॥ छा 


स वृक्षेति । स वृक्षाकारेस्यः |. 'स वृक्षः! इत्यादि । वह वृक्षा- 
कालाकारेभ्यः परो बृक्षकाला- | कार और काछाकारसे पर (उत्कृष्ट ) 
कृतिमिः परः । चृष्ठः संसार- | देक्ष' शब्दसे यहां संसारबृक्ष 

, समझना चाहिये; कहा भी है-- 
वृक्षः । उक्त च--“ऊच्चमटो हर 
चृष्षु जा मल | “ऊपरकी ओर मूल और नीचेकी ओर 
सवावशाख एपोअ्चत्यः सना- | भाखाओंवाठा यह सनातन अश्रत्य 


अध्याय ५ ] 


शाइर्साष्याथ्थ 


२२७ 


गई: १७. यई<ट22७ नह 22 बई:29० नह 299 बकईकिटेकक बकरए कर कल पक- प्यार 2४७. नहर नह लि टिक गारिट- 


तन*! ( क० उ०२। ३। 
१ ) इति । अन्यः अयश्वा- 
संस्पष्ट इत्यथः । यस्मादीश्रात्‌ 
प्रपश्चः परिवर्तते । धर्मावहं 
पापनुदं भगस्पैश्वयदिरीश खामिन॑ 
ज्ञात्वात्मस्थमात्मनि चुद्धी स्थित- 
मसतममरणपर्माणं विश्वधाम विश्व- 
स्थाधारभूत॑ याति | स तत्त्वतोष्न्य 
इति सर्वत्र सम्बध्यते ॥ ६॥ 


वृक्ष है” इत्यादि । अन्य अथात्‌ 
प्रपश्नसे असंस्पृष्ट है । जिस ईश्वरसे 
प्रपन्न ग्रवृत्त होता है, धर्मकी प्राति 
करानेगले और प्रापका उच्छेद 
करनेवाले उस भग यानी ऐश्रर्यादिके 
स्वामीकोी जानकर [पुरुष] आत्मस्थ-- 
आत्मा यानी बुद्धिमें स्थित, अमृत-- 
अमरणधर्मा, . विश्वघाम--विश्वके 
आधारमूत परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है, क्‍योंकि वह ( जीव ) 
प्रथिंत्री आदि तत्तोंसे मित्र है!---इस 
वाक्यका सबके साथ सम्बन्ध है॥९॥ 


ब+-->095६00०--- 


ज्ञानियोंके तत्वाइभवका उल्लेख 


इदानीं विद्वदनुभवं दरशशयन्लु- 
क्तमर्थ दृदीकरोति-- 
तमीश्वराणां - परम॑ 
त॑ देवतानां 
पति पतीनां परम 


अब विद्वानका अनुभव दिखलाते 
हुए श्रुति उपर्युक्त अर्थको पुष्ट 
करती है--- 


महेश्वरं 
परम॑ च दैवतम्‌ । 
परस्ता- 


हिंदाम देव मुवनेशमीड्यस्‌ ॥ ७ ॥ 
इश्वरोके परम महान्‌ इश्वर, देवताओके परमदेत, पतियोंके परमपति, 
अव्यक्तादि परसे पर तथा विश्वके अधिपति उस स्तवनीय देवको हम 


जानते हैं ॥ज। 
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तमीश्वराणामिति | तमीश्वराणां |. 'तमीश्चराणाम झइत्पादि | उस 
वैवस्व॒तयमादीनां परम महेश्वरं | वैवस्वत यमादि ईश्वरों ( छोकपार्लों ) 
त॑ देवतानामिन्द्रादीनां परम च | के परम महेश्वर, इन्द्रादि देवताओंकि 
देवत॑ं पतिं पतीनां प्रजापतीनां | परम देव, पतियो---अ्रजापतियेकि 
परम॑ परस्तात्परतोष्क्षरात्‌ । परम पति, पर--अक्षरसे पर, 
विदाम देव॑ द्योतनात्मकं श्रुवना- | सुबर्नोके ईइबर, देव--थोतनामक, 
नामीश सुवनेशप््‌ । इंव्यं स्तु- | ईड्य-स्तुत्य [ परमात्माको ) हम 


त्यम्‌ ॥ ७॥ जानते हैं ॥७॥ 
रकम 
परमेश्वरकी महत्ता 
कर्थ महेश्वरत्वम्‌ इत्याह--- उसकी महेश्वरता किस प्रकार 
है, सो बतछाते हैं--- 


न तस्य कार्य करणं च विद्यते 
न तत्समश्राभ्यधिकश्र दृश्यते। 
परास्यशक्तिविविधेव॒ श्रूयते 


स्ाभाविकी ज्ञानबरछुक्रिया च ॥ <८॥ 


उसके शरीर और इन्द्रियों नहीं हैं, उसके समान और उससे बढ- 
कर भी कोई दिखायी नहीं देता, उसकी पराशक्ति नाना ग्रकारकी ही सुनी 
जाती है और वह खामाजिकी ज्ञानक्रिया और बलक्रिया है ॥८॥ 

न तस्येति | न तस्य कार्य तत्व” उइत्यादि | उसके 
कार्य--शरीर और करण--चक्षु 
आदि इन्द्रियाँ नहीं हैं। उसके 
तत्समधास्यधिकथ च्व्यते श्रूयते | +प और उससे बढकर भी कोई 


१ इखा या छुना नहीं जाता | उसकी 
वा ) पराथ शक्तिविविधेव पराशक्ति नाना प्रकारकी ही सुनी जाती 


शरीर करणं॑ चश्नुरादि विद्यते । न 
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श्रूयत्ते । सा च खण्माविकी | है और वह खाभाविको ज्ञानबल- 
ज्ञानवलक्रिया च ज्ञानक्रिया | क्रिया अयोत्‌ ज्ञानक्रिया और बल- 
चलक्रिया च। ज्ञानक्रिया सबे- | क्रिया है | ज्ञानक्रिया--सम्पूर्ण 
विपमज्ञानप्रवत्तिः । चलक्रिया | विषयोके ज्ञानकी प्रवृत्ति और बल- 
खसंनिधिमात्रेण सर्च चशीकृत्य | क्रिया--अपनी सलन्निधिमात्नसे सबको 
नियमनप््‌ ॥ ८॥ वरमें करके नियमन करना ॥८॥ 
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यस्मादेव॑ तस्मात्‌-- |. क्योंकि ऐसा है इसलिये-- 
न तस्य कश्चित्पतिरस्ति छोके 

न चेशिता नेव च तस्य लिड्म्‌ । 
स॒ कारणं करणाधिपाधिपो 

न चास्य कश्चिजनिता न चाधिप: ॥ & ॥ 


लोकमें उसका कोई खामी नहीं है, न कोई शासक या उसका 
चिह ही है । वह सत्रका कारण है और इन्द्रियाधिष्ठाता जीवका खामी 
है | उसका न कोई उत्पत्तिक्ता है और न स्वामी है ॥९॥ 
न तस्य कथ्ित्पतिरसि लोके। | छोकमें उसका कोई खामी नहीं 
अत एव न तस्थेश्षिता नियन्ता | | कै अतः उसका कोई ईशिता-- 


हि लिड्ड चिह्न धूम- नियन्ता भी नहीं है । उसका कोई 
जज सम 2 2 लिल्न-धूमादिरूप चिह् भी नहीं है, 
33४४ येनालुमीयेत । से | जिससे अनुमान किया जा सके। वह 
कारणं सवेस्य कारणम्‌ | करणा- | सबका कारणऔर करणाधिप-परमेश्वर 
धिपाधिपः परमेश्वरः । यस्मादेव॑ | है। क्योंकि ऐसा है, इसलिये उसका 
तस्मात्न॒ तस्प कथिज्जनिता | कोई जनिता-जनयिता अर्थात्‌ उत्पत्ति- 
जनयमिता न चाधिपः ॥ ९॥ | कर्ता और स्वामी भी नहीं है ॥९॥ 
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बहतायुज्यके लिये परमे-धरसे प्रार्थना 
हदानीं मन्त्रद्गभिप्रेतमर्थ , अब श्रुति मन्त्रहआ [ ऋषियों ) 
प्रार्थथते-- के अमिमत पदार्थके लिये आर्थना 
| करती है--- 


यस्तन्तुनाभ इव तस्तुमिः प्रधानजेः स्वमावतो 


देव एकः खमावृणोत्‌ । स नो दधाइ्ह्माप्ययम्‌ ॥१०)॥ 

तन्तुओंसे मकडीके समान जिस एकमात्र ठेवने खभावतः ही प्रधान- 
जनित कार्यसि अपनेको आबूत कर लिया है वह हम ब्रह्मसे एकोमात्र प्रदान 
करे ॥१०॥ 


थस्तन्तुनाभ इति | यथों-।. यस्तन्तुनाभ/ इत्यादि । जिस 
णनाभिरात्मप्रभवेस्तन्तुभिरात्मा- प्रकार मकड़ी अपनेसे उत्पन्न हुए 
नमेव समावृणोति तथा अधान- | तन्तुओंसे अपनेहीको आइ्ृत कर 
जेरूयक्तप्रभवैनामरूपकरमभिस्त- । छेती है उसी प्रकार प्रधानज अर्थात्‌ 
न्तुस्थानोयेः स्वमात्मानमाइणोत्‌ | अव्यक्तसे उत्पन्न हुए तन्तुरूप नाम, 
सब्छादितवान्स नो मे ब्रह्मण्य- | रूप और करमोंसे जिसने अपनेको 
'प्ययं ब्रह्माप्ययमेकीमावं दधाद- | आच्छादित कर रखा है वह हमे अह्ममे 
दात्वित्यथः ॥१०॥ लय यानी एकीमाच प्रदान करें ॥ १ ०॥ 
शशि करन 
परमेश्वर्े स्वरूपका (निर्देश 

पुनरपि तमेव करतलन्यस्ता-|। फिर भी हथेल्पर रखे हुए 
आँचलेके समान उसीको साक्षात्‌ 
रुपसे दिखाते हुए श्रुति दो मन्त्रोंद्वारा 
परमपुरुषार्थभापिनान्यिनेति दर्श- | के वातको अरदर्शित करती है कि 
उसके विशेष ज्ञानसे ही परमपुरुषार्थकी 

यति मन्त्रहयेन-- प्राप्ति होती है, और किसीसे नहीं--- 


मलकवपत्साक्षाब्शेयंस्तद्विज्ञानादेव 
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शाडरसाव्यार्थ 


श्र 
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एको देवः 
सेब्यापी 
कर्माष्यक्षः 
साक्षी चेता 


५ 
सबमभूतेषु_ गूढः 


सबभूतान्तरात्मा । 


स्वेभूताधिवासः 


केवलो निशुणश्र ॥११५॥ 


समस्त प्राणियोमि स्थित एक देव है; वह स्वैन्यापक, समस्त भूतोंका 
अन्तरात्मा, कर्तोका अधिष्ठाता, समस्त प्राणियोमें बसा इुआ, सबका 
साक्षी, सबको चेतनत्व प्रदान करनेवाला, झुद्ध और निर्गुण है ॥११॥ 


एको देव इति। एको- 
उद्वितीयो देवो द्योतनस्वमावः सर्च- 
भूतेषु गूहः सर्वश्राणिषु संबृतः । 
स्वेब्यापी सर्वेभृतान्तरात्मा ख- 
रूपभूत इत्यथः । कम्माध्यक्षः 
सर्व्राणिकृतविचित्रकर्माधिष्ठाता | 
सर्वभूताधिवासः सर्प्राणिषु 
चसतीत्यर्थ/! । सर्वेषां भृतानां 
साक्षी सर्वद्रशा | “साक्षाद्द्र्टरि 
संज्ञायामर” (पा० छू०५। २। ९१) 
इति स्मरणात्‌ । चेता चेतयिता। 
केवलो निरुषाधिकः । निर्ुणः 
सत्तादिगुणरहितः ॥११॥ 


'एको देबः? इत्यादि । सर्वभूतोमे 
गूढ---समस्त प्राणियोंमें छिपा हुआ 
एक--अद्वितीय देव-प्रकाशनशीड 
परमात्मा है । [ वह ] सर्वव्यापी, 
सर्वभूतान्तरात्मा अर्थात्‌ सबका 
खरूपभूत,._ कर्माध्यक्ष--समस्त 
प्राणियोंके किये हुए विभिन्न 
कर्मोका अधिष्ठाता, सर्वभूताधिवास 
अथोौत्‌ समस्त प्राणियोंमें निवास करने- 
वाला, समस्त भूतोंका साक्षी अथौत्‌ 
सर्वद्रश् है, क्योंकि “साक्षादद॒शरि 
संज्षायाम इस पाणिनिसून्ररूप 
स्पृतिके अचुसार साक्षी रब्दका 
अर्थ द्ृश है। तथा वह चेता-- 
चेतनल प्रदान करनेवाढा, केवल--- 
उपाधिशून्य और निर्गुण-सत्तादि 
गुणरहित है ॥११॥ 
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श्रेर 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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परमात्मज्ञानसे नित्यलसुखकी आ्राप्ति और मोक्ष 


एको बची निष्क्रियाणां 


मेक॑ बीज॑ बहुधा यः क 


बहूना- 


रात । 


तमात्मस्थं येप्लुप्श्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुख शाश्रतं॑ नेतरेषाम्‌ ॥१२॥ । 


जो एक अद्वितीय खतन्त्र परमात्मा बहुत-से निष्क्रिय जीवोकि एक 
वीजको अनेक रूप कर देता है, अपने अन्त.करणमे स्थित उस [ देव ] 
को जो मतिमान्‌ देखते हैं उन्हें ही नित्यसुख प्राप्त दवोता है, औरोंको 


नहीं ॥१२॥ 

एको वज्ीति । एको वशी 
स्वतन्त्रो निष्कियाणां बहूना 
जीवानाम्‌ । सवा हि क्रिया 
नात्मनि समवेताः किन्तु देहेन्द्रि- 
येपु । आत्मा तु निष्क्रिय 
निर्मुणः सच्चयादिगुणरहितः कूट- 
स्थः सन्ननात्मधमोनात्मन्यध्य- 
स्थामिमन्यते कर्ता भोक्ता सुखी 
दुश्खी कृद्ाः स्थूलो मनुष्योज्मुष्य 
पुत्रोउस्य नप्तेति । उक्त च-- 
“प्रक्ृतेः क्रियमाणानि 


गुणः करमोणि सर्वशः । । 


'एको वशी' इत्यादि । जो एक 
बशी--खतन्त्र परमात्मा बहुत-से 
निष्क्रिय जीवोके एक बीज---बीज- 
स्थानीय भूतसूक्ष्मको अनेकरूप कर 
देता है उस आत्मस्थ--बुद्धिमे स्थित 
[ देव ] को जो धीर---बुद्धिमान्‌ 
देखते हैं---साक्षात्रूपसे जान लेते 
हैं उन आत्मवेत्ताओंको नित्य सुख 
प्राप्त होता है, अन्य अनात्मज्ञोंको 
नहीं | [ यहाँ जीवोंको निष्क्रिय 
इसलिये कहा है कि ] सारी 
क्रियाओंका साक्षात्‌ सम्बन्ध आत्मास्ते 
नहीं, अपि तु देह और इन्द्रियोंसे 
है। आत्मा तो निष्क्रिय, निर्गुण 
अर्थात्‌ सत्नादि गुणोंसे रहित और 
कूटस्थ होते हुए अपनेमें अनात्म- 


अध्याय ५ ] 


शाइरस्भाष्याथे 
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अहंकारविसूदात्मा 
कर्ताहमिति मन्यते॥ 
तत्त्ववित्त महाबाहो 
गुणकर्मविमागयो: । 
'शुणा शुणेषु च्तेन्त 
इति मत्वा न सज्जते ॥ 
प्रकृतेगुंणसंमूढाः 
सज्जन्ते शुणकर्मस ।” 
(गीता रे | २७-२९ ) 
इति | 
एक बीज बीजस्थानीय॑ भूत- 
सक्ष्म बहुधा यः करोति तमा- 
त्मस्थं बुद्धी स्थितं येज्लुपश्यन्ति 
साक्षाज्ञानन्ति धीरा बुद्धिमन्त- 
स्तेषामात्मबिदां सुख शाश्वत 
नेतरेषामनात्मविदाम्‌ ॥१२॥ 


किश्व-- 


| 


धर्मोका अध्यास करके ऐसा अभिमान 
करने लगता है कि मैं कर्ता, भोक्ता, 
खुखी, दु.खी, कृश, स्थुल, मनुष्य, 
अम्ु॒कका पुत्र अथवा इसका नाती 
हैँ त्यादि | कहा भी है-- हे 
अर्जुन ! ] सारे कर्म प्रकृतिके गुणों- 
द्वारा किये जाते हैं; अहद्भारसे 
मोहित हुए पुरुष ऐसा मानने छगते 
है कि 'मै कर्ता हैं” । किन्तु हे. 
महाबाहो ! जो गुण और कर्मके 
त्रिमागका मर्मजझ है वह तो 'गुण 
गुणोंमे बत रहे हैं” ऐसा मानकर 
उनमे आसक्त नहीं होता, जो छोग 
प्रकृतिके गुणोंसे मोहित हैं थे ही 
उन गुण और कमोंमे आसक्त होते 
हैं.” श्यादि ॥१२॥ 


तथा-- 


नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनाना- 
मेको बहूनां यो विद्धाति कामान्‌ । 


तत्कारणं 


सांख्ययोगाधिगम्यं 


ज्ञात्वा देव॑ मच्यते सबपाशे: ॥११॥ 
जो नित्योमिं नित्य, चेतनोंमे चेतन और अकेला ही बहुतोंको भोग 
प्रदान करता है, साख्ययोगद्वारा ज्ञातव्य उस सर्वकारण देवक्रो जानकर 
[ पुरुष ] समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥१३॥ 
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नित्य इति। नित्यो नित्या-। नित्य: इत्यादि। नित्य जीवोके 

नां जीवानां मध्ये तन्नि- | सथ्यमें जो नित्य है, अभिप्राय यह 


थे किड त्से ही उनका भी 
त्यस्वेन तेपामपि नित्यत्वमित्य- | न जज 

मिप्नायः िव्योटीनों त्व है, अथवा पृथिव्री आदि 
भग्रायः । अथवा प्राथव्यादीनों नित्योमिं जो नित्य है, तथा चेतन 
अमातणां मध्ये | एको बहूनां | अकेला ही बहुत-से जीवेके काम-- 
जीवानां यो विद्धाति प्रयच्छति | कौमनिमित्तक भोगोंका विधान यानी 


निधितोन्मोर करता है और सबके लिये 
कामान्कामनिमितान्भोगान्‌. ||“ खत है और से कु 
& रुययोगाधिगम्य॑ साख्ययोगद्वारा ज्ञातव्य है, उस देव- 
सवस्थ साख्ययागाधिंगर्म्य | प्रकाशख़रूपको जानकर [ पुरुष ] 


ज्ात्वा देव॑ ज्योतिर्मयं मुच्यते | समस्त पाशेंसे अर्थात्‌ अविद्यादिसे 
सवपाणेरविद्यादिभिः ॥१३॥ | मुक्त हो जाता है ॥११३॥ 
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ब्रह्मके प्रकाशसे ही सबको ग्रकानशकी प्राति 
कर्थ चेतनश्रेतनानाप््‌ १ 


इत्युच्यते- 


वह चेतनोंमं चेतन किस प्रकार 
है * सो बतछाया जाता है--- 


नतत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोष्यममिः । 
तमेव भान्‍्तमनुभाति सर्व 
तस्य भासा सबेमिदं विभाति ॥१४॥ 
वहाँ सूर्य प्रकाशित नही होता, न चन्द्र और तारे प्रकाशित होते 
हैं और न ये विजलियों ही चमकती हैं, फिर यह अग्नि तो कहाँ प्रकाशित 


हो सकता है ? ये सब उसके प्रकाशित होनेसे ही प्रकाशित होते हैं, 
डसीके अ्रकाशसे ये सब प्रकाशित हैं ॥१४॥ 


चक्र 


अध्याय ५ ] शाइरसाप्पार्थ श्शे५ 
ब्ॉस्टफ व्यय नर्स किट4 बॉल नि ।७ नर िटेक*कपलि 23, पलट चिट न्कॉ्ियटक न नट बह जि पे क्न 
न तत्रेति । तत्र तस्मिन्पर-| न तत्र' इत्यादि । बहॉ--उस 
सात्मनि सर्वावभासकोडपि यों परमात्मामे, सबका प्रकाशक होनेपर 
थतीत्यर्ष भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता; अथोत्‌ 

न भाति अह्म न प्रकाशयतीत्यथ) | ,६ दक्तको प्रकाशित नहीं रो । 
स हि. तस्थैद भासा सचोत्मनों | अपितु वह उस सर्वात्मातरह्मके प्रकाश- 
रूपजातं प्रकाशयति । न तु ठस्स से ही सब रूपोको प्रकाशित करता है; 
श क्योंकि उसमे खय्य प्रकाशित करने- 
स्वृतःअकाथनसामथ्यंम्‌ । तथा | का सामर्थ्य नहीं है. । तथा न चन्द्र 
न चन्द्रतारकम । नेमा विद्युतो | और तारे, हर हक दी वहाँ 
& न मे प्रकाशित होते हैं | फिर हमे 
भाल्ति। कुतोड्यमभिरस्महोचरः! दावों रमेताओो बह अहि म्तो 
कि बहुना यदिदं जगद्भाति | प्रकाशित हो ही कैसे सकता है * 
तमेव स्वतो भारुपत्वाड्धान्तं अधिक क्या, यह जो जगत भास रहा 
| है, स्वतःप्रकाशरूप होनेके कारण 

दीप्यमानमलुभात्यनुदीप्यते । | उस परमात्माके प्रकाशित होनेसे ही 
यथा लोहादि बह्ठिं दहन्तमलु-| ?काशित हो रहा है, जिस प्रकार 
लोहा आदि पदार्थ जलानेवाके अप्नि- 
ददति न खतः । तस्यैच सासा ३; साथ ही ( उसीकी शक्तिसे ] 
दीप्पा सर्व॑मिदं उर्मादि भाति। | जछाते है स्वतः नहीं। ये सब 
सूर्यादि उसके ही प्रकाश यानी 
दीछिसे प्रकाशित होते हैं। कहा 
सेड्टः ”, “न तह्भासयते र्यों न भी है. “जिसके तेजसे युक्त होकर 

९ है” 4( 

शबाझ्लो नपावकः।” ( गीता १५। अर है, ४ जे 


5६ ) इति ॥ १४ ॥ न अम्नि ही” इत्यादि ॥१४॥ 


उक्त च--“येन सर्य॑र्तपति तेज- 


७0-60 
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मोक्षके लिये ज्ञानके त्िवा अन्य हेहुओंक़ा निषेष 

ज्ञत्वा देव॑ मुच्यत इत्युक्तम्‌। | ऊपर यह कहा है कि ञ्स 
देवको जानकर मुक्त हो जाता हैं; 
कस्मात्पुनस्तमेव विद्त्वा मुच्यते | अब यह बतछाते है. कि उसीको 
जानकर क्यों मुक्त होता है, किसी 

नान्येनेस्यत्राह--- और कारणसे क्यों नहीं होता ? 


एको हथसो सुवनस्थास्थ मध्ये 

स एवामिः सलिले संनिविष्ट: | 
तमेव विदित्वाति म्त्युमेति 

नान्‍यः पन्‍था विद्यतेष्यनाय ॥१५ 


इस भुवनके मध्य एक हस है वही जलूमें ( पतन्नमाहुतिरूप देहमें ) 
स्थित अप्नि है । उसीको जानकर पुरुष मृत्युके पार हो जाता है। इससे 
भिन्न मोक्षग्राप्तिका कोई और मार्ग नहीं है ॥१०॥ 


एक इति | एकः परमात्मा | 'एको' इत्यादि | एक परमात्मा, 
हन्त्यविद्याविबन्धकारणमिति.. | » अवियादि बन्धनके कारणका हनन 
४ अहोप्यस करता है इसलिये हस है, इस भुबन 
हंसो शवनसालय जेलोक्यस | __ल्ोकीके मध्यमें स्ित है, और 
मध्ये नान्यः कश्रित्‌। कस्मात्‌ ! | कोई नहीं । क्यों नहीं है ? क्योंकि 
यस्मात्स ए॒वाप्रिः। अग्निरिवा-| हो गैंमि है--अविया और उसके 
कायका दाह करनेवाढ्य होनेसे वह 
अम्निक्रे समान भ्रप्मि है। कहा भी 
है---“ईश्वर आकाशातीत अग्नि है? 
त्यादि । सल्छिमें अर्थात्‌ देहरूपमें 
परिणव हुए जम, जैसे कहा है-- 
“दस प्रकार पैचर्वी आहतिमें आप 


प्रिगविद्यातत्कायंस दाहकत्वात्‌ | 
ठक्त च-“ब्योमातीतोउगिरीशरः/” 
इैति। सलिछे दह्मान्मना परिणते। 
ठक्त च--इति तु पश्चम्वामाह- 


अध्याय 5 ] 
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तावापः पुरुषपंचसो मवन्ति/ 
(छा० उ० ५।९] १) इति। 
संनिविष्टः सम्यगात्मत्वेन नि- 
विष्टः। अथवा सलिडे सलिल 
इंच स्वच्छे. यज्ञदानादिना 
विमलीकृतेउन्त।करणे संनिविषो 
वेदान्तवाक्यार्थसम्पस्शनफलका- 
रूढोज्विद्यातत्कामंय दाहक 
इत्यर्थः । तस्मात्तमेव विदित्वाति 
सृत्युभेति नान्‍्यः पन्‍था विच्चते- 


(जल) पुरुष नामवाला हो जाता है।”? 
सलरिविष्ट--आत्मभावसे सम्यग्रपसे 
स्थित है। अथवा 'सलिले---यज्ञ- 
दानादिद्वारा सलिक (जरू ) के 
समान स्वच्छ किये अन्तःकरणमें 
स्थित वेदान्तवाक्यार्थके सम्यग्ज्ञानके 
ऋलरूपसे अविद्या और उसके कार्य- 
का दाह करनेवाला [ अग्नि ]-णऐसा 
भी अर्थ हो सकता है | अतः उसी- 
को जानकर पुरुष मृत्युके पार हो 
जाता है, मोक्षके लिये कोई और मारे 


उयनाय ॥र५)। । नहीं है ॥१७॥ 
परमेश्वरके स्वरूपका विशेषरूपसे वर्णन 

यरमपदमभप्तये पुनरपि तमेव | परमपदकी ग्राप्तिके लिये श्रुति 

विशेषतों दर्शयति-- फिर भी उसीको विशेषरूपसे प्रदर्शित 
करती है--- 
स॒ विश्वकुद्विश्वविदात्मयोनि- 
ज्ञ। कालकारो शुणी स्वेवियः । 
प्रधानक्षेत्रज्मपतिग णेशः 
ध्सारमोक्षश्चितिबन्धदेतुट:. ॥१श्या 


वह विश्वका कतो, विश्ववेत्ता, आत्मयोनि ( खयम्भू), जाता, काका 


प्रेरक, अपहतपाणलादि गुणवान्‌ और सम्पूर्ण विद्याओंका आश्रय है | तथा 
चही प्रवान और पुरुषका अध्यक्ष, गुणोंका नियामक एवं संसारके मोक्ष, 
स्थिति और बन्यनका हेतु है ॥१६॥ 
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स विश्वकृदिति। से विश्वकृद्ि- 
श्रस्य कर्ता | विश्व वेत्तीति विश्व- 
वित्‌। आत्मा चासो योनिश्ेत्यात्म- 
थोनिः । जानातीति ज्ञः | सर्व- 
सात्मा सबेस्य च योनिः सर्वज्ञ- 
अतन्यज्योतिरित्यर्थः। कालकारः 
कालस्य कर्ता गुण्यपहतपाप्मादि- 
मान्विश्वविदित्यय प्रपश्चः । 
प्रधानमव्यक्तम । ध्षेत्रज्ञो विज्ञा- 
नात्मा | तयोः पतिः पालयिता । 
शुणानां सच्रजस्तमसामीशः | 
संसारमोक्षखितिवन्धानां.. हेतुः 
कारणस्‌ ॥१६॥ 


'स॒ विश्वकृत' इत्यादि । वह 
विश्वक्तू-विश्वका कर्ता है, विश्वको 
जानता है-इसलिये विश्ववेत्ता है, 
आत्मा और योनि है इसलिये आत्म- 
योनि है, जानता है इसलिये ज्ञ है । 
तात्पर्य यह है कि वह सवका आत्मा, 
सबका योनि ( उत्पत्तिस्ान ) और 
सर्वज्ञ अर्थात्‌ चैतन्यज्योति है । 
तथा कालकार-कालका कर्ता और 
गुणी--अपहतपाप्मत्वादि गुणवान्‌ 
है । यह सब चिश्ववितः इस 
विशेषणका विस्तार है । [ इसके 
सिवा ] वही प्रधान-अव्यक्त और 
क्षेत्रज्-विज्ञनात्मा, इन दोनोका 
पति-पालन करनेब्राला, सत्त, रज, 
तम इन तीनो युणोंका नियामक तथा 
ससारके मोक्ष, स्थिति और बन्धनका 
हेतु यानी कारण है ॥१४६॥ 


नौ+->०79४7:0०------ 


किश्व-- | 


तथा--- 


स॒तनन्‍्मयो ह्यम्रत इंशसंस्थो 
ज्ञः सबेगो भुवनस्यास्य गोप्ता । 
य इशे अस्य जगतो नित्यमेव 


नान्‍यो हेतुविय्यत ईशनाय॥१ण। 


चह तन्मय ( जगद्गप अथवा ज्योतिमेय ), अमरणधर्मा, ईश्वररूपसे 
स्थित, ज्ञाता, सर्वगत और इस भुवनका रक्षक है, जो सर्वदा इस जगतका 


' अध्याय ५ | शाइगस्माष्याथ्थ २३०, 
ब्बसियिक बाप बट नि? नए बिक चिप नए बिक बर्फ बिक चईसिगटक 
शासन करता है; क्योंकि इसका शासन करनेके लिये कोई और समर्थ नहीं 
है॥ १७॥ 

स तन्‍्मय इति । स ठन्‍्सयो | 'स तनन्‍्मयो झृत्यादि । वह 
विश्वात्मा | अथवा तन्मयो | तन्‍्मय अयोत्‌ विश्वरूप है! अथवर 
ज्योतिमंय इति 'तस्थ भासा | उसके प्रकाशसे वह सब प्रकाशित 

सर्व॑मिदं विमाति इत्येतदपे हैः उक्तिकी भपे तन्मय 
(सिंदं विभाति' इत्येतदपेक्षयो- है? इस उत्तिक अपेक्षासे 'तन्मय 
च्यते । अमृतोब्मरणधर्मा। ईशे शच्दसे ज्योतिमेय भी कहा जा 


खागिनि सम्पब्ल्ितिय सकता है । अमृत-अमरणधर्मा, 
चीशसंस्थः । जानातीति ज्ञुः। 


पति स्थिति है अतः चह ईहसंस्थ है, 
स्वेत्र गच्छतीति सर्वेगः । | जानता है इसलिये श्ञ है, सर्वत्र जाता है 
भुवनस्थास्थ गोप्ता पालयिता । | इसलिये सर्वग है, इस भुवनका गोप्ता 
य ईश ईेडस्य जगतो नित्य- | यानी पालनकर्ता है, जो इस जगत- 
मेव नियमेन नान्‍्यो हेतुः समर्थो | को नित्य-नियमसे शासित करता 
विद्यत ईशनाय जगदीशनाय | है, क्योंकि जगतके शासनके छिये 
६4०) कोई और हेतु-समर्थ नहीं है ॥१७॥ 


*न्*ल्ण्श्ड 
मुस॒क्षुके लिये भगवच्छरणागर्तिका उपदेश 
यस्मात्स एवं संसारमोक्ष-! क्योकि वही संसारके मोक्ष, 
खितिवन्धहेतुसतस्मात्तमेव मुमनक्षुः | स्थिति और वन्धनका हेतु है इसलिये 
0 । सुमुक्षु पुरुषको सब प्रकार उसीकी 
सर्वात्मना शरणं प्रपंध्ेत गच्छे- | आरणमें जाना चाहिये--यह अ्रति- 
दिति प्रतिपादयितुमाहई--... | पादन करनलेके डिये श्रुति कहती है- 
यो बल्मार्ण विद्धाति पूर्व 
यो वे वेदांश्व॒ प्रहिणोति तस्में । 
त* हु देवमात्मचुडिप्रकारां 
सुमुक्षव॑ शरणमहं. प्रप्ये॥श्टा। 
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जो सृष्टिके आरम्भमें त्रह्माको उत्पन्न करता है और जो उसके लिये 

वेदोंको प्रदत्त करता है, अपनी बुद्धिको प्रकाशित करनेवाले उस देवकी 
मैं मुम॒ुक्षु शरण ग्रहण करता हूँ ॥१८॥ 


यो बन्लाणमिति । यो ऋ्माणं 
हिरण्यगर्भ विदधाति सृष्टचान्पूर्े 
सर्गादी | यो वे वेदांश प्रहिणोति 
तस्मे | त॑ ह हशबव्दो्वधारणे । 
तमेव परमात्मानम्‌ । उक्त च-- 
“तम्नेव धीरो विज्ञाय 
प्रज्ञं कुचीत ब्राह्मणः । 
नानुध्यायाद्वहुल्छब्दा- 
न्वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥” 
(बूृ० उ० ४। ४ । २१ ) 
“तम्रेवेके. जानथात्मानम 
(मु० उ० २१॥२।५) इति 
च। देव ज्योतिमेयम्‌ | आत्मनि 
या वुद्धिस्तस्याः असादकरम्‌ | 
प्रसले हि परमेश्वरे बुद्धिरपि 
तहिपया प्रमा निष्प्रपश्चाकार- 
ब्रद्मात्मनावतिष्ठते बतंते। आत्म- 
चुद्धिअ्रकाशमित्यन्येब्धीयते. 
आत्मबुद्धिं प्रकाशयतीत्यात्मबुद्धि- 
प्रकाशप्‌। अथवात्मैव चुद्धि- 


यो ब्रह्माणम! इत्यादि । जिसने 
पहले अथात्‌ सृश्टिके आरम्ममें ब्रह्मा- 
हिरण्यगर्भकों रचा है और जो उसके 
लिये वेदोंको प्रवृत्त करता है। ॑ 
ह” यहाँ 'ह” शब्द निश्चयार्थक है, 
भर्थोत्‌ उसी परमात्माको | कहा भी 
है--''बुद्धिमान्‌ ब्रह्मवेत्ता उसीको 
जानकर उसीमें मनोनिवेश करे, 
बहुत-से शब्दों--शाक्नोंको न पढे, 
क्योंकि वह तो बाणीको पीडित 
करना ही है” तथा “उसी एक 
आत्माको जानो?” इत्यादि | देव--- 
ज्योतिर्मय । अपनेमें जो बुद्धि है 
उसका प्रसाद ( विकास ) करनेवाले, 
क्योंकि परमेश्वरके प्रसन्न होनेपर 
बुद्धि यानी परमेस्वरविपयिणी प्रमा 
भी निष्प्रपश्न ब्रह्माकारसे स्थित हो 
जाती है | दूसरे छोग यहां 'आत्म- 
बुद्धिप्रकाशम! ऐसा पाठ मानते 
हैं । [ तब यह अर्थ होगा-] 
अपनी बुद्धिको प्रकाशित करता 
है इसलिये जो आत्मबुद्धिप्रकाश 
है, अथवा आत्मा ही बुद्धि है, 


६. यह व्याख्या “आत्मबुद्धिप्रसाद! पाठ मानकर की गयी है । 


अध्याय ५ | शाइरभाष्यार्थ २४१ 
गए कफ बपिट4 एक, बईसिटि3क- न अेट फक पादप क्र नए) नकली कर ना जि चर नि पक, नट टेक चारपकिटेक 
रत्मबुद्धिः सेव प्रकाशो5स्येत्या- | वही जिसका प्रकाश है उस आत्म- 
वि चैं वैज्वव्दो बुद्धिप्रकाशकी मैं मुमुक्षु--यहाँ वे” 
त्मडोइमकाश इंउछव वंशव्दा । ब् सिश्रयार्थक है [ अतः तात्पय 
ध्वधारणे मुमुक्ष - | यह है कि ] मुसक्षु होकर ही शरण 
णेमुमुक्षरेव सन्त फलान्तर- | + , ह 
ह लेता हूँ, किसी अन्य फलकी इच्छा 
मिच्छज्शरणमहं प्रपये ॥८॥ | करता हुआ नहीं ॥ १८॥ 


2 ५०, * -( « 


एवं तावत्सृष्टयादिना यछ-| इस प्रकार यहॉतक सूष्टि आदि 


| स्वरुप दर्शितए। अथेदानीं कार्यसे रक्षित होनेवाले जिस खरूप- 
एवं स्वरूप दर्शितम, अथेदानीं |, र्णन किया है. उसीको अब 
तत्खरूपेण दर्शवति-- सक्षात्स्वरुपसे प्रदर्शित करते हैं--- 


निष्कल निष्किय* शानन्‍्तं निरवर्य निरश्ननम्‌। 
अमृतस्थय॒ पर*< सेतुं दग्घेन्धनमिवानलम ॥ १ था 


जो कलाह्ीन, क्रियाहीन, शान्‍्त, अनिन्‍न्ब, निर्लेप, अमृतलका 
उत्कृष्ट सेतु और जिसका ईंधन जल चुका है उस [ धूमादिशून्य ] अभिके 
समान [ देदीप्यमान ] है [ उस देवकी में शरण लेता हूँ ] ॥१९॥ 


निष्कलमिति। कला अवयवा | “निष्कछम! इत्यादि । जिससे 
निर्गता यस्मात॑ निष्कर्ल निर-| छा यानी अवयव निकल गये हैं 
वयबमित्यर्थः । निष्क्रिय खम॒हि- |. कट जपोत्‌ निरवयब, ;ल्‍ 
मग्रति्ित पित्वाः | निष्क्रिय--अपनी महिमामें स्थित 
हे डे मिल्पथ! ७ अर्थीत्‌ कूटथ, शान्त--जिसके 
शान्तप्ुपसंहतसबेविकारम्‌ । निर- | सत्र विकारोंका अन्त हो गया है, 
वद्यमगहंगीयस्‌ । निरक्षन॑ निर्लें- | निस्वध-अनिन्य, निरझ्ञन-निर्लेप, 
पम््‌ । अमृतस्याम्ृतत्वस्थ मोक्षस्य | अमृत यानी अमृतत्व-मोक्षकी प्राप्ति- 
इवे० उऊ० ३१--३२ 


२७२ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
न्जछ08, ब्लड ब्यकिय नर्स बरस, नरडियि-- नर ियि ना सिटिक बर्पिटिक नासिक नाईट बारियिक- 
प्राप्ये सेतुरिव सेतुः संसारमहो- | के लिये जो सेतुके समान सेतु है, 

क्योंकि वह संसार-सागरसे पार 
देरुत्तारणोपायत्वाचम्‌ असृ- | होनेका साधन है, उस अम्ृतल्वके 

परमसेतु तथा जिसका इंघन जछ 
तस्य परं सेतुं दग्धेन्धनानलमिव | गया है उस अग्निके समान देदीप्य- 

मान--जगमगाते हुए [ देवकी मै 
देदीप्यमान झटझटायमानम्‌॥ १९ शरण छेता हूँ ] ॥१५॥ 


ब-----००9५६09०--- 
परमात्मज्ञानके बिना दुःख-निवृत्तिकी असम्भवता 
किमिति तमेव विदित्वा| तो क्या उसीकी जानकर पुरुष 
मुच्यते नान्येन ; इति तत्राह--- | उफ होता है किसी और साधनसे 
नहीं ? इसपर कहते हैं--- 
यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 


तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥२०॥ 


जिस समय छोग चमडेके समान आकाशको लूपेट छेंगे उस समय 
उस देवको न जानकर भी दुःखका अन्त हो जायगा#॥२०॥ 


यदेति । यदा यद्च्र्म सड्डो- | यदा' इत्यादि । जिस समय, 
चयिष्यति तददाकाशममूर्त व्या- |. रण ४९. चमडेको लपेट 

पिन॑ यदि वे्यिष् '.... | छे उसी प्रकार यदि अमूतत और व्यापक 
पिन यदि यन्ति संवेष्यि- 

हे आकाशकी भी मनुष्य सम्यक्‌ 
प्यन्ति मानवास्तदा देव॑ ज्योति- | प्रकारसे छपेट छें, उस समय देव 
मेयमनुदितानस्तमितज्ञानात्मना- | यानी ज्योतिर्मय--उदय-अस्तसे 


५ तत्पय यह है कि परमात्माको बिना जाने दु.खक़ा अन्त होना ऐसा ही 


असम्भव है जैसा कि विभु और अमूर्त आकराणको परिच्ठिन्न एव मूर्तस्वरूप चर्मके 
समान लपेटना । 
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वस्थितमशनायाधसंस्पृष्ट परमा- 
त्मानमविज्ञाय दुःखस्थाध्यात्मि- 


5 अरे का 


कस्याधिभोीतिकसाधिदेविकसा- 
न्तो विनाशों भविष्यति। आत्मा- 
ज्ञाननिमित्तत्वात्संसारय । 
यावत्परमात्मानमान्मत्वेन न 
जानाति तावतापत्रयाभिभूतो 
मकरादिभिरिव रागादिभिरि- 


रहित ज्ञानस्वरूपसे स्थित झ्लुधादिसे 
असंस्पृष्ट परमात्माको बिना जाने भी 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधि- 
दैविक दुःखका अन्त--विनाश हो 
जायगा; क्योकि आत्माके अज्ञानसे 
ही संसारकी स्थिति है । 

तात्पर्य यह है कि जबतक पुरुष 
परमात्माको आत्मस्वरूपसे नहीं 
जानता तबतक वह अजन्मा होनेपर 
भी तापनत्रयसे अभिभूत हो मकरादि- 


तस्ततः कृष्यमाणः ग्रेततियंद्धालु- | के समान रागादिद्वारा इधर-उधर 


प्यादियोनिष्वज॒ एवं जीवभाव- 
भापन्नों मोमुहझमानः संसरति। 


यदा पुनरपूर्व॑मनपरं नेति नेती- 
त्थादिलक्षणमशनायादसंस्पृएमनु- 


दितानसतमितज्ञानात्मनावखितं 
पू्णानन्द॑ परसात्सानमात्मत्वेन 


साक्षाज्ञानाति तदा निरस्ताज्ञान- 


तत्काये: पूर्णानन्दो मवतीत्यथः । 
उक्ते च-- 
“अज्ञानेनाइत॑ ज्ञान 
तेन मुद्यन्ति जन्तवः | 
ज्ञनेन तु तदज्ञानं 
थेपां नाशितमात्मनः ॥ 


खींचा जाता इआ ग्रेत, तिर्यक्‌ एवं 
मनुष्यादि योनियोंमें जीवभावको प्राप्त 
हो अत्यन्त मोहवश संसारमे मटकता 
रहता है । किन्तु जिस समय वह 
कारण-कार्यभावसे रहित, नेति-नेति 
आदि वाक्यद्वारा रक्षित, क्षुधादिसे 
असंस्पृष्ट, उदय-अस्तसे रहित ज्ञान- 
स्वरूपसे स्थित पूर्णोनन्द्मय परमात्मा- 
को साक्षात्‌ ' आत्मस्वरूपसे जानता 
है उस समय अज्ञान और उसके 
कार्यसे छूटकर पूर्णोनन्दमय हो 


| जाता है । कहा भी है-- 


“ज्ञन अज्ञानसे ढका हुआ है, 
इसीसे जीव मोहमें पडते हैं। 
जिन्होंने ज्ञानके द्वारा अपने अज्ञान- 
को नष्ट कर दिया है उनके प्रति वह 


अर 
व 


२४४ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
0७. ६७७... ब820 «30०९2. नरिये>-"बर्वियिक बाप बपटप “आना आा<०22०- 
तेपामादित्यवज्जान॑ | ज्ञान [ समस्त रूपमात्रको प्रकाशित 
करनेवाले ] सूर्यके समान उस ज्षेय 
परमार्थतत्तको प्रकाशित कर देता 
तदूवु द्यस्तदात्मान- है। उस परमज्ञानमें ही जिनकी 
बुद्धि लगी हुई है, वह ज्ञानस्तररूप 
स्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ॥ । परत्रह्म ही जिनका आत्मा है, उस 
गच्हन्त्यपुनरावत्तिं । ब्रह्ममें जिनकी दृढ़ निष्ठा है और 
३४ , जो उसीके परायण [ अथोत्‌ आत्म- 
ज्ञाननिषृतकल्मपाः ॥” रत ] हैं थे ज्ञानद्वारा समस्त दोषोसे 
( गीता ५ | १५-१७ ) । मुक्त हो अपुनरादइत्तिको प्राप्त हो 
॥२०॥ , जाते है! ॥२०. - 
«०्->---०0०६0०----+ 


बेताथ्रतर-विदाका सम््रदाय तथा इसके अधिकारी 


सम्प्रदायपरम्परया ब्रह्मविद्याया सम्प्रदायपरम्पराके द्वारा ब्रह्म- 
विद्याका मोक्षप्रदत्व प्रदर्शित करनेके 
मोक्षग्रदत्व॑ ग्रदशेयितुं सम्प्रदाय॑ | लिये श्रुति इसके सम्प्रदाय और इस 
विद्याके अधिकारीको प्रदर्शित 
विद्याधिकारिण॑ च दर्शयति-- | करती है--- 
तपःप्रभावाद्देवप्रसादात्च. बह्म 
ह  श्रेताश्वतरोप्ध... विद्वान । 
अत्याश्रमिभ्यः परम॑ पवित्र 
प्रोवाच सम्यगृषिसंघजुष्टम ॥२ १॥ 
ब्वेताश्वतर ऋषिने तपोवछ और परमात्माकी प्रसन्नतासे उस प्रसिद्ध 


त्रह्मयको जाना और ऋषिसमुदायसे सेवित इस परम पवित्र ब्रह्मतत्तका सम्यक्‌्‌ 
प्रकारसे परमहंस सन्यासियोंको उपदेश किया ॥२१॥ 


प्रकाशयति तत्परम्‌ । 


सफिस 


| 
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तपःप्रभावादिति । तपसः 
कृच्छूचान्द्रायणादिलक्षणस्थ, ततन्र 
तप*शब्दस्स रूत्त्वात्‌। नित्या- 
दीनां विधिवदनुष्ठितानां कमेणा- 
मुपलक्षणमिदस्‌ । “मनसभे- 
न्द्रियाणां च श्लेकाग्र्य परम 
तपः” इति स्मरणात्‌ । तखथ 
च्‌ सर्वस्य तपसस्तस्मिज्श्वेता- 
श्वतरे नियमेन सत्तवात्ततरभावा- 
त्तत्सामथ्यदिषप्रसादाच् कैयल्य- 


- मुद्दिय तदधिकारसिडये बहु-। 


जन्मसु सम्यगाराधितपरसेश्वरसख 


प्रसादात्य न्ह्मापरिच्छिनमह- 


स्वम्। ह इति असिद्धिद्योतनाथः 
शेताधतरों नाम ऋषिबिद्दान्य- 
थोक्त भह्म परम्पसप्राप्त॑ गुरु 


तपःप्रमावात! इत्यादि | 'तपस * 
अर्थात्‌ कृच्छूचान्द्रायणादिरूप तपके 
[ प्रभावसे ], क्योंकि उसीमे तर्पो 
शब्द रूढ है। यह विधिवत्‌ अनुष्टान 
किये हुए नित्यादि कर्मोका उपलक्षण 


ल्‍ क्योंकि “मन और इच्द्रियेकी 


एकाग्रता ही परम तप है” ऐसा 
स्मृतिवाक्य है । वह सम्पूर्ण तप 
खेताशबतर ऋषिमें नियमसे होनेके 
कारण उसके प्रभाव यानी सामर्ध्यसे 
तथा भगवानकी कृपासे--कैबल्य- 
पदके उद्देरयसे उसका अधिकार 
प्राप्त करनेके लिये अनेकों जन्म- 
पर्यन्त सम्यक्‌ प्रकारसे आराधना 
किये हुए परमेश्वरकी प्रसनता- 
से जिसकी महिमाक्री कोई सीमा 
नहीं है, उस ब्रह्मको--यहां 'ह! 
शब्द ग्रसिद्धिका योतक है--खेता- 
ख़तरनामक ऋषिने जाना अथोत्‌ 
यथावत्‌हूपसे वर्णन किये हुए 
परम्परागत ब्रह्मतत्तको गुरुदेबके 


सुखाच्छृत्वा मनननिदिध्यास- | मुखसे श्रवण कर मनन, निदिध्यासन, 


भनादरनरल्तथसत्कारादासन्नंजह्ाह- 


भस्मीत्यपरोछ्दीजू ताखण्डसाक्षा- 
त्कारचान्‌ 


आंदर ( श्रद्धा ), निरन्तर अभ्याप्त 
खं सत्कारादिके द्वारा 'मे ब्रह्म हैँ! इस 
प्रकार अपरोक्ष किया अथांत्‌ अखण्ड- 


। चत्तिसे उसका साक्षात्कार किया। 


२७६ श्वेताश्वतरों पनियद्‌ [ अध्याय ६ 
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अथ खान्ुभवदाद्नन्‍्तर- ,. फिर अपना अलुभत्र इृढ़ करनेके 
पत्याश्नमिभ्यः | “अतिः पूजायाग्‌” पशात्‌ उसे अम्याश्रमियोंको-“अनि- 
इति स्मरणादत्यन्त॑ पूज्यत- | 77 प्रलाधक है” ऐसी स्एति 
माश्रमिभ्यः साधनचतुष्टयसम्पत्ति- ही करण अलस्त पूजनाय 
सहिप्ता स्वेषु देहादिष्वपि आश्रमबालको अबात्‌ साधनचतुध्टय- 
जीवनभोगादिष्यनाखावद्भयः । की पूर्णताके प्रभागसे जिनकी अपने 
भरत चैराम्यपुप्कलबद्धयः । आअरीरादि तथा जीवन और भोगादियें 
मा 5 '. । भी आसा नहीं थी उनको, अत 
वद्कम । पू" वेराग्यवानाकों [ इसका उपदेश 


“बैराग्य पक । किया ] । ऐसा ही कहा भी है-- 
ज्िष्फर्ल अह्मदर्शनप््‌ | । «्यदिपूर्ण वेराग्य न हो तो अक्षज्ञान 
तस्माद्रक्षेत्र विरतिं ' निष्फल है, अतः बुद्धिमान पुरुषको 
बुधों यत्नेन समंदा॥ ख्वंदा प्रयक्षपूर्वक वैराग्यक्ी रक्षा 

इति । स्पृत्यन्तरे च-- , करनी चाहिये ।”” तथा दूसरी स्प्ृतिमें 
“यदा मनसि वेराग्य॑ । कद है--"जिस समय मनमें 
जायते सर्ववस्तुषु । । समस्त वस्तुओके प्रति बैराग्य उत्पन्न 

तदेव संन्यसेद्विद्दा- हो जाय उसो समय विद्यानको 


नन्यथा पतितो भवेत््‌॥” | संन्यास अहण करना चाहिये, नहीं 
इति। परमहंससंन्यासिनस्त एवा- | ऐो उसका पतन हो जायगा।” इस 
स्पाश्रमिणः । तथा च श्रूयते-- [हर जो परमहंस॒ संन्यासी हैं वे 
/स्थास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः ४दी अत्याश्रमी हैं। ऐसा ही श्रुति 


भी कहती दी |] 
परो हि ब्रह्मा । तानि वा एता- है, ब्रह्मा कप पर हो हर 
न्यवराणि तपा«सि न्यास | ८ 


पर ही त्रह्मा है और ये सब तप 
एवात्यरेचयत्‌! (म० ना० ७८) निदकृष्ट है, सन्‍यास ही सबसे बड़ा 


इंति। | है”? इत्यादि; तथा “बहूदक, कुटी 
दि ] ) कुटा- 
“चतुविधा भिक्षयश्र चक, हस और परमहंस--ये चार 

बहुदककुटीचकी । |प्रकारके मिक्षु हैं, इनमें जो-जो 


अध्याय ६ ] 


शाडूरमाष्याथ 


२४७ 
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हँसः परमहंसश्र 

यो यः पथ्चात्स उत्तमः ।!!! 
इति स्मरणा । तेस्योष्त्या- 
भ्रमिम्यः परम भक्त ब्रह्म तदेव 
परमपुत्कृष्ठटम॑ निरस्तसमस्ता- 
. विद्यातत्कार्यनिरतिशयसुखेकरसं 
प्रवित्र शुद्ध प्रकृतिप्राकृतादिमल- 
विनिम्मुक्तम्‌ । ऋषिसंघजु््ट बास- 
देवसनकादीनां संयेः समूह! 
सेवितमात्मत्वेन सम्यव्प्रिभावितं 
प्रियतमानन्दत्वेनाश्रितम। “आ- 
त्मनस्तु कासाय सर्च प्रियं भवति” 
(चृह० 3० ४७ । ५। ६) इति 
औतेः | सम्यगात्मतयापरोश्षीक्॒र् 
यथा भचति तथा | सम्यगित्यल 

फाकाक्षिन्यायेनोमयत्रानुपड्* 
कर्तव्यः । प्रोषाचोक्तवान्‌ ॥२ १॥ 


पीछेवाल्ा है वह-वह उत्तरोत्तर उत्तम 
है? ऐसी स्मृति भी है। उन 
अत्याश्रमियोंको उस प्रकृत पत्रह्मका 
अर्थात्‌ उस उत्कृष्ठसम--सम्पूर्ण 
अविद्या और उसके कार्यसे रहित 
निरतिशय-सुखैकरसस्वरूप पत्ित्र- 
शुद्ध यानी अ्रकृृति और ग्रकृतिके 
कार्य आदि मलसे रहित ब्रह्मका, 
जो ऋषिसंधजुष्ट यानी वामदेव एवं 
सनकादि ऋषियोंके समूहसे जुटट--- 
सेवित अर्थात्‌ आत्ममावसे सम्यक्‌ 
प्रकारसे भावना किया हुआ यानी 
प्रियतम आनन्दरूपसे आश्रित है, 
क्योकि श्रुति भी कहती है 'आत्मा- 
के लिये ही सब कुछ प्रिय होता 
है,” [ अतः ऐसे ब्रह्मका ] जिस 
प्रकार वह आत्मस्वरूपसे पूर्णतया 
प्रत्यक्ष हो सके उस ग्रकार उपदेश 
किया । श्रुतिके 'सम्यक्‌! पदका 
काकाक्षिन्यायसे. प्रोवाच' और 
जुष्टम दोनों पदोंके साथ सम्बन्ध 
समझना चाहिये ॥२१॥ 
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अनधिकारीके प्रति विद्योपदेशका निपेष 


' यथोक्तशिष्यपरीक्षणपूर्च कं 


इस विदयाका उपर्युक्त प्रकारके 
शिपष्यकी परीक्षा करके उपदेश 


विद्या चक्तत्या तहिहाय तदुक्तौ | करना चाहिये । उसे छोड़- 


र्ड८ 


श्वेताभ्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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दोप॑ विद्याया चेदिकत्वं शुप्तत्व॑ 
सम्प्रदायपरम्परया प्रतिपादितत्व॑ 
चाहं-- 


कर इसका उपदेश करनेमें दोष, 
विद्याका वैदिकत्व, गुह्मल और 


सम्प्रदायपरम्पराद्वारा प्रतिपादित होना 
श्रुति बतटछाती है-- 


बेदान्ते परमं शुद्यं पुराकलपे प्रचोदितम्‌ । 
नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुन्नायाशिष्याय वा पुन॥ २ २॥ 


उपनिषदोमें परम गुह्य इस विद्याका पूवेकल्पमें उपदेश किया गया 
था | जिसका चित्त अत्यन्त शान्‍्त ( रागादिमिलरहित ) न हो उस पुरुष- 
को तथा जो पुत्र या शिष्य न हो उसको इसे नहीं देना चाहिये ॥२२॥ 


वेदान्त इति । वेदान्त इति 
जात्येकबचनम्‌ । सकलाछृप- 
निपत्खिति यावत्‌ । परम परस- 
पुरुषाथेखरूप गुद्य॑ गोप्यानामपि 
गोप्यतम पुराकल्पे अचोदित 
पूरवंकर पे चोदितमुपदिश्टमिति 
सम्प्रदायप्रदर्शन कृतमित्येतत्‌ । 
प्रशान्ताय पुत्राय प्रकर्पेण शाल्तं 
सकररागादिसलरहित॑ चित्त यस्य 
तस्मे पुत्राय ताव्शशिष्याय वा 
दातव्यं वक्तव्यमिति यावत्‌ । 
तह्ठिपरीतायापुत्रायाशिष्याय चा 


वेदान्ते! इत्यादि । -वेदान्तें 
इसमें जातिमें एक्बचन है, अर्थात्‌ 
सभी उपनिषदो, परम-परम- 
पुरुषार्थरूप,गुद्य-गोपनीयेमें भी सब- 
से अधिक भगोप्य [ यह विधा ] 
पुराकल्प-पूर्वकन्पमें प्रचोदित हुई- 
उपदेश की गयी थी। इस प्रकार 
इसका सम्प्रदायप्रदर्शन किया गया। 
प्रशान्त पुन्नको अर्थात्‌ जिसका चित्त 
प्रकप---विशेषरूपसे शान्त यानी 
रागादि सम्पूर्ण मलोंसे रहित हो उस 
पुत्रकी या ऐसे ही ग्रुणोंवाले शिष्य- 
को इसे देना यानी उपदेश करना 
चाहिये । इससे विपरीत स्वमाव- 
बालेको तथा जो पुत्र या शिष्य न 
हो उसे केवल स्नेहादिकि कारण 


ख्ेद्ादिना अक्मव्रि्या न वक्तव्या | | अह्मविद्याका उपदेश नहीं करना 


शाइरमाष्यार्थ 


शछ४०५ 
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अध्याय ८ | 
अन्यथा प्रत्यवायापत्तिरिति एनः- 
शब्दार्थः । 


अत एवं ब्रह्मविद्याविवश्षणा 
शुरुणा चिरकाल परीक्ष्य शिष्य- 
गुणाब्लात्वा बक्षविद्या वक्तव्येति 
भावः। तथा च श्रुतिः--“भूय 
एवं तपता ब्रह्मचयेंग श्रद्धया 
संवत्सर॑ संवत्यथ” (प्र० 3० 
१।२) इति। श्रत्यन्तरे च-- 
#एकशतं ह वे वर्षाणि श्रजापतो 
मधवान्त्रक्नचरयमुवास'' ( छा० 
उ० ८ । ११। ३) इति च। 
एतच वहुधा भ्रपश्चितमुपरदेश- 
साहसिकायामित्यत्र संकोचः कृतः 
॥२२॥ 


चाहिये [# नहीं तो प्रत्यवाय 
(पाप ) छगता है--यह 'पुनः? 
बाच्दका तात्पर्य है । 

इसलिये जो गुरु ब्रह्मतियाका 
उपठेश करना चाहे उसे बहुत 
समयतक परीक्षा करके शिष्यके 
गुणाकी जानकर इसका उपदेश 
करना चाहिये--ऐसा इसका भाव 
है । ऐसी दी यह श्रुति भी है-- 
“फिर एक साछतक तपस्या, 
ब्रह्मचर्य और अद्धापूर्चक तुम यहाँ 
वास करो ।” तथा एक अन्य 
श्रुतिमें कहा है---'इन्ह्रने प्रजापति- 


के यहं। एक सी एक वर्षतक ब्रह्मचर्य 


ब्रतका पालन करते हुए नित्रास 
किया हइत्यादि । इस प्रसंगका 
उपदेशसाहसीम अनेक प्रकारसे 
विस्तृत चर्णन किया है, इसलिये यहाँ 
सक्षेपसे कह दिया हैं ॥२२॥ 
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» प्रेशर और गुरुमें श्रद्ध-मक्ति रखनेवाले शिष्यके प्रति ।क्ैये गये 
उपदेशकी सफलता 


अंत्रापि देवतागुरुभक्तिमता- | 
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अब श्रुति यह दिखाती है कि 
यहों भी देवता और ग्ुरुकी भक्ति- 


[अमब बम अन्‍बका+, 


' # दिव्य और पुत्रके प्रति ही अद्यत्रिद्याका उपदेश करनेडी विधिका रट्स्प 
यही जान पड़ता है कि जिसे उपदेश क्रिया जाय उसकी उपरेशके प्रति पूर्ण अदा 
ऐेनी चाहिये और ऐसी श्रद्धा फेबल घुत्र या शिप्यक्री दी हो उऊती है। इसलिये 


दे दी इ0ऊ उपदेदके अधिवांरी है| 


२०० 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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मेष गुरुणा प्रफाशिता विद्या- | युक्त पुरुषोके प्रति प्रकाशित की 


हुई ब्रिया ही अनुभत्रकी प्राप्ति 


सुभवाय सवतीति ग्रदशशयति-- | करानेवाली होती €ै--- 
यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा ग़्रुरों । 


तस्वेते कथिता हाथो: प्रकाशन्ते महात्मनः 
प्रकाशन्ते महात्मनः 


॥२३॥ 


जिसकी परमेश्वरमे अत्यन्त भक्ति है और जैसी परमेश्वरमें है वैसी 
ही गुरुमें भी है उस महान्मके प्रति कहनेपर ही इन तक्तोंका प्रक्ाग 


होता है ॥२३॥ 
यस्येति | यस्य पुरुष्याथि- 
कारिणो देवे इयता प्रवन्धेन 
दशिताखण्डैकरसे सच्चिदानन्द- 
परज्योतिःस्थरूपिणि परमेश्वर 
परोत्कृष्ट निरुपचरिता भक्तिः । 
एतदुपलक्षणम्‌ ।  अचाश्वल्य॑ 
श्रद्धा चोभे यथा तथा ब्रह्म- 
विद्योपदेष्टरे गुरावषि तदुभय॑ 
यर्य व्तेते तस्य तप्तशिरसो जल- 
राव्यन्वेषणं विहाय यथा साध- 
- नान्तरं नासति-यथा च बुश्॒क्षितय 
भोजनादन्यत्र साधनान्तर न्‌, 


यर्य इत्यादि । जिस अधिकारी 
पुरुषकी देवमें--यहातकके ग्रन्थद्वारा 
वरणेन. किये हुए अखण्डेकरस 
सचिदानन्द परमज्योतिःस्वरूप 
परमेश्वरमें परा--उत्कृश्ा यानी 
अक्नत्रिमा भक्ति है, यह [ अचश्चलता 
और श्रद्धाका भी ] उपलक्षण है । 
तात्पर्य यह है कि जिसकी भगवान: 
के प्रति जैसी निश्चकता और श्रद्धा 
है वैसी ही ये दोनों त्ह्मवेत्ता गुरुके 
प्रति भी है उसके लिये, जैसे 
तपे हुए मस्तकवाले पुरुषके लिये 
जलाशयको खोजनेके सिवा और 
कोई उपाय नहीं है. तथा क्षुधातुर 
घरुषको भोजनके सिवा और कोई 
उसकी शान्तिका साधन नहीं है 


अध्याय ६ ] 


शाइुरभाष्यार्थ 


श्णर्‌ 


नरगिस गए ० नि क बह): बािटेक बरकिटेक- नाप) बिन काफिकत आय 


एवं गुरुकृपां विहाय ब्रह्मविद्या 
दुलेमेति त्वरान्वितस्य मुख्याधि- 
कारिणो महात्मम उत्तमस्येते 
कथिता अरस्यां श्ेताश्वतरोप- 
निषदि ज्वेताश्वतरेण महात्मना 
कविनोपदिश अर्थाः प्रकाशन्ते 
खालुभवाय भवन्ति । द्विवंचन 
मुख्यशिष्यतत्साधनादिदुर्लभत्व 
प्रदरशनार्थमध्यायपरिसमाप्त्यरथ- 
सादराथश्र ॥ २३॥ 


उसी प्रकार गुरुकृपाके बिना अह्म- 
विद्याका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है 
यह सोचकर जिसे अल्लज्ञानप्राप्तिके 
लिये अत्यन्त उताबली लगी हुई है 
उस मुख्याधिकारी उत्तम महात्माको ही 
ये कथित--इस खेताश्वतरोपनिषद््मे 
महात्मा खेताश्वतरद्वारा उपदेश किये 
हुए तत्त्व प्रकाशित अथात्‌ स्वानुभवके 
विषय होते है। प्रकाशन्ते महात्मन 
इन पदोंकी हिरुक्ति सुख्य शिष्य और 
उसके साधनोकी दुर्लभता प्रदर्शित 
करनेके लिये, अध्यायकी समाप्तिके 
तथा आदरके लिये है ॥२३॥ 


>> एके: 00... 


इति श्रीमह्लोविन्द्भगव॒त्यूज्यपादशिष्यपरमहसपरिताजकाचार्य- 
श्रीमच्छट्टरमगवठणी ते श्रेताश्वतरोपनिपुक्षप्मे कि 


पष्टोड्थ्यायः || ६ हे | 


*+++--००५७६००----- 


॥ समाप्तमिदं श्वेताश्वतरोपनि 


॥ 3० तत्सत्‌ ॥ 
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ज्रानिपाठ 


3० सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । 
सह बीय करवावहै। तेजस्वि नावधीत- 
मस्तु । मा विहिषावहे । 


3» शान्ति! | शान्ति! !! शान्तिः !!! 


मन्त्राणां वणोनुक्रमणिका 


मन्न्रप्र॒तोकानि 


अजात इत्येब॑ कश्रित्‌ 
अह्ुष्ठमात्रः पुरुषोषन्तरात्मा 
अपाणिपादो जबनो ग्रद्दीदां 
अमियंत्राभिमथ्यते 
अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ 
अनच्चनन्त कलिलस्प मध्ये 
अजामेका लोहितशुक्लकष्णाम्‌ 
अद्भुषमात्रों रविठ॒ल्यरूपः 
आदिः स सथोगनिमित्तहेतुः 
आरस्य कर्माणि गुणान्वितानिं 
उद्गीतमेतत्परम तु ब्रह्म 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
एको वशी निष्कियाणां बहूनाम्‌ 
एतज्शेय नित्यमेवात्मतस्थम्‌ 
ए.को देवः सर्वभूतेषु गृह: 
एप ह देव प्रदिशो5नु सर्बाः 
एफैक जाछ बडुधा विकुर्वन्‌ 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः 


एप देवो विश्वकर्मा महात्मा 


एकोी दृ< सो भुवनस्यास्य मध्ये 


3» ब्रह्मवादिनों वदन्ति 

कालः खमभावो नियतियेरच्छा 
गुणान्वयों यः फलकर्मकर्ता 
घुतात्परं मण्डमिवातिसूहमम्‌ 
छन्दासि यज्ञाः क्रतवों जतानि 
तमीश्वराणां परम महेश्वरभ्‌ 
तहेंदगुह्मोपनिषत्सु गूढम्‌ 
तदेयामिस्तदादित्यः 

तती यदुत्तस्तर तदरूपसनामयम्‌ 


श्रीहरिः 
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बे 


घर 


तत- पर शद्मपर दृहन्तम 
समेक्मेमि विएय पेदशाराम 
त वर्ग काया विनिए सूप 
तप प्रभागरिषप्रणदाय बहा 
तिरेपु नेए दयगीय सर्षि 
ते ध्यानगोगासुगता अपहयने 
त्म ररी त्व पुमानति 
दा सुपर्णा सयुझा सगाया 
है, अरे ध्रतपरे रागर। 
नवरारे पूरे 4४ 
ने सदशे तिट्ठति रूपगस्य 
ने तल याय करण ले वियत 
ने तने यों भाति ने लब्द्रवारतश 
ने तस्व कलितल्नतिरलि रोते 
नित्यो नित्याना नेतनशेतरानाम 
निष्मल नित्फिय गाननम्‌ 
नील' पतद्रो दृरितो लोदितान- 
नीदारधूमाकोनिछानलानाम्‌ 
मैनमृभ्ये ने तिब॑शम्‌ 
नेव स्री न पुमानेपः 
पश्चणोतोडम्छु पश्योन्पुग्रव्ञम्‌ 
पुरुष एवेद< सर्वम्‌ 
प्राणान्प्रपीडथेद्द सयुक्तचेष्ट 
पृथ्व्यसते जीषनिल्से समुत्यिते 
भावग्राह्ममनीडाज्यम्‌ 
महात्प्रभु्व पुरुष: 
भाया तु प्रकृति विद्यात्‌ 
मा नस्‍्तोंके तनये मा 
यदात्मतत्वेन तु ब्रद्मतत््यम्‌ 
य एको जालवानीशत ईदानीमिः 
यस्मात्पर नापरमर्ति किश्वित्‌ 
य एफ़ोज्वर्णों बहुधा शक्तियोगात्‌ 
यदातभस्तज्न दिया न राबि- 


वनननतन 


] क्जी 


| 


जी के. ४१ » हा 


रे 
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१८ 


ज्क 


यज्च खमाव पचति विश्वयोनिः 
यस्तन्तुनाम इव तस्तुमिः 
यदा चर्सवदाकाशम्‌ 
यस्य देवे परा भक्ति३ 
यथैव विम्ब्र मुदयोपलिप्तम्‌ 
या ते रुद्र शिवा तनू० 
यामिषु गिरिरन्त हस्ते 
युज्नते मन उत युख्धते 
युजे वां ब्रह्म पूर्व्यम्‌ 
युझ्लानः प्रथम मनः 
युक्तेम मनसा वर्य देवस्प 
युक्‍तवाय मनसा देवान्‌ 
थेनाइत नित्यमिद हि सर्वम्‌ 
यो देवानों प्रमवश्चोरूवश्व 
यो योनि योनिमधितिष्ठ त्येकः 
यो देवानां प्रभवश्चोकूवश्व 
यो देवानामधिपो यस्मिन्‌ 
यो योनि योनिमघितिष्ठत्येकः 
यो ब्रह्मा विद्धाति पूर्वम्‌ 
यो देवो अम्मी यो भप्छु 
ल्घुत्वमारोग्यमलोडपत्वम्‌ 
बहेगथा योनिगतस्थ मूर्तिः 
वाह्मग्रशतमागस्य 
विश्वतश्क्षुरुत विश्वतोगुखः 
वेदाहमेत पुरुष महान्तम्‌ 
वेदाहमेतमजर पुराणम्‌ 
वेदान्ते परम शुद्यम्‌ 
स तम्मयो हाम्ृत ईशसस्थः 
स विश्वक्नद्दिश्वविदात्मयोनिः 
स वृक्षकालाकृतिमिः परोडन्यः 
सह्वुल्पनस्पशेनद्ृश्मिहैः 
सर्वो रिद्य ऊध्वंमपश् तियेक्‌ 
पे एवं काले भुवनस्थ गोता 


| बज 
न्न् 
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नस 


सवेन्द्रियगुणाभासम्‌ 
सवंतःपाणिपाद तत्‌ 
सहखशीर्पा पुरुपः 

समे शुची शर्करावहिवाछ॒का० 
सवित्रा प्रसवेन जुपेत 
सर्वाननशिरोग्रीव* 

समाने इक्षे पुरुषों निमम्न 
सर्वव्यापिनमात्मानम्‌ 
सर्वाजीवे सर्वंसस्थे बृहन्ते 
सूक्ष्मातियूक्ष्मं कलिल्स्य मध्ये 
सयुक्तमेतत्क्षरमक्षर च 
स्व॒देहमरणि ऋइत्वा 

स्थृत्वनि सृक्ष्माणि बहूनि चैव 
स्वभावमेके बवयो वदन्ति 
क्षर प्रधानमम्ताक्षरं हरः 
शाशै द्वावजावीशनीशी 

शात्वा देव सर्वपाशापद्वानिः 
त्रिदन्नत स्थाप्य सम शरीरम्‌ 


न ७ ७ स७ आता 0७ कछ ल्‍७छ लए बे ० छा ८0 शा 0 छ 


गीताप्रेस, गोरखपुरकी विविध गीताएँ 
और अन्य पुस्तकें 


सीता श्रीशांकरमाष्यका सरऊू टिन्दी-अनुवाद |] इससे मूल भाष्य तथा भाष्यके 
सामने ही अर्थ लिखा है। भाष्यके पदोकों अठग-अलग करके लिखा गया है 
और गीतामें आये हुए हरेक शव्दकी पूरी सूची है; चित्र रे? ४० ५१९) 
मूल्य साधारण जिल्द २॥) बढिया कपड़ेकी जिलद *** “*२॥॥) 
गीता-मूछ, पदच्छेद, अन्वय; साधारण भाषादीका। टिप्पणी, प्रधान और 

सूक्ष्मविषय एव त्यागसे मगवसद्याप्तिसहित; मोण झाइप) सुन्दर कपड़ेंकी 

जिल्द, ५७० पृष्ठ, ४ बहुरंगे चित्र; मूल्य ५०० हा १) 
गीता-प्रायः सभी विषय १!) वालीके समान ज्लोकोंके सिरेपर भावाश छपा 

हुआ है; साइज और टाइप कुछ छोटे; पृष्ठ ४६८; मूल्य ॥४) सजिल्‍्द ॥०) 
गीता-( गुटका ) १।) वाली गीताकी ठीक नकछ; पृष्ठ ५८८५ सजिल्द मूल्य ॥) 
गीता-भाषाठोका सचित्र, त्यागसे भगवध्याप्तिसहित, मूल्य £)॥ सजिल्द &)॥ 
गीता-साधारण भाषाटीकासहित सोठा टाइप, मूल्य ॥) सजिल्‍्द **' ॥%) 


ह। 


गीता-भूल, मोटे अक्षरवाली; सचिन्र मुल्य ।-) सजिल्द *** ७०) 
गीता-केबल भापा, इससें इछोक नहीं है। सचित्र मुल्य) सजिलल्‍्द **' ४) 
गीता-भाषा ( शुटका ) प्रथेक अध्यायके माहात्म्यसंदित, मूल्य **»»- |) 
गीता पश्चरक्-मूल, सचित्र, मोटे टाइप, पृष्ठ २२८ संजिल्द, मूल्य "** ॥) 
* गीता-सूल; विप्णुतहलनामसहित्त। सयित्र और सजिल्द *** -** -)॥ 
गीता-मूछ, ताबीजी, साइज २५८२) इश्च सजिल्‍्द “* बी 
गीता-दो पत्नोमि सम्पूर्ण १८ अध्याय, मूल्य *** हे *** -) 


गीता-केवल दूसरी अध्याय मूल और अर्थसहित, मूल्य *** - ऐ) 

गीताका सूक्ष्मचिषय-गीताके प्रत्येक श्लोकोंका हिन्दीमें सारांश है; मूल्य '** --)। 
श्रीकृष्ण-विज्ञान-गीताका इछोकोसहित हिन्दी पद्म्में अनुवाद सचित्र |!) स० १) 
श्रीमद्भगवद्धीता गुजराती भाषामे-सभी विषय १॥) वाली गीताके समान १॥) 
भीमक्धगवद्धीता मराठी भाषामें-सभी विषय १।) वाछी गीताके समान मू ० श) 
थ्रीमद्भगवद्दीता बंगला भापाम-समी विषय )) वाली गीताके समान -॥0 


भाषाटीका-सहित एवं शृल संस्कृत ग्रस्थ 
स्वामी ओऔशंकराचार्यनीके भाष्य | आुण्डकोपनिपदू-पृष्ट १३२, मूल्य )&2) 
हिन्दी अनुवादसहित (सचिव )-- |. उपर्युक्त पांचों एक लिल्दसें 
इंशादास्थोपनिषद्‌-प्रष्ठ ५०) मूल्य #») उपनिपद््‌-भाष्य खण्ड १५ मूल्य २०) 
फैलोपनिपदू-यूप्ठ १४६, मूल्य *"* ॥) । साण्ड्क्योंपनिषद्‌-भीगौडपादीय _ ,. 
फठोपनिपद्‌-पष्ठ १७२, मू० ** ना.) | कारिकासदित प्रद्ठु ३००," भूँल्‍य १)- “ 
प्रश्नोपनिषद्‌ू-यृष्ठ १२०, मू6 *** ]8-) | तैत्तिरीयोपनिषद्‌-शृष् इ९२, में श-) 
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ऐतरेयोपनिपदू-प्छ्ठ १०४ मूल्य |८) | सुमुक्षुसर्वखखसार-सानुवाद। मूल्य ॥“) 
उपर्युक्त तीनों एक जिल्दमे सजिल्‍्द *** ““१०) 
उपनिषद्‌-भाष्यखण्ड २, मू० २॥०) | सूक्तिहुधाकर »9. गैल्य ॥) 
छान्‍्दोग्योपनिपद्‌-पष्ठ ९८४; चित्र ९ | स्तोन्ररत्ावली... 9 मूल्य |) 
खण्ड ३ मूल्य ३॥) | श्रुतिरतावली. 9 मुल्य ॥) 
श्रीमद्भगवह्वीता-३े चित्र; पृष्ठ ५१९, लघुसिद्धान्तकीमुदी मूल्य 5) 


मू० ९॥) सजिल्द २॥॥) | शद्याप्निकमंत्रयोगमाला-(सस्कृत-हिन्दी) 
विप्युलहस्तनाम-ए० २०५) मू० |) | मूल्य »».. ***|-) 


खामी श्रीशंकराचार्यजीके ग्रन्थ, भाषा: पमदर्ण भक्तिसूत्र ) 
शन  ( नारदभक्ति 
नुवादसहित ( सचित्र )-- विस्तृत टीकासह्वित मूल्य **' |“) 
विवेक-चूडामणि-प्रष्ठ २९४, मू० |-) मनुस्खति-केवल दूसरा अध्याय और 


सजिल्द हि *** ॥) 
उसका हिन्दी अनुवाद, मूल्य -) 
हे ८ धर 
प्रवोध-सुधाकर-पृष्ठट ८०; मूल्य &)॥ सूलरामायण-सानुवाद मूल्य “2! 


सनक का जा कक गोविन्ददामोदरस्तोत्र-सार्थ मूल्य“) 
पइनोचरी-( गुटका ) ४० ३२) मू० )॥ | 'थसहलनाम-मू० )॥ सजिल्द हक 
-०००६३०००- रामगीता-सानुवाद, मूल्य "*' 2 
श्रीविष्णुपुराण-सानुवाद, ८ चित्र; मू० | शारीरकमीमांसाद्शनस्‌ (मूछ) | 
सजिल्द २॥) बढ़िया जिलल्‍द २॥।) | सन्ध्या-विधिसहित, मूल्य ***  )॥ 
अध्यात्मरामायण-सानुवाद;, ८ चित्र वलिवैश्वदेवविधि-मूल्य - ओ॥ 
मू०सा०जिल्द १|॥)बढिया जिल्द२) | पातअलयोगद्शन (मूछ) मूल्य )! 
श्रीमद्धागवत्त एकादश स्कन्ध-सचित्र नारदभक्तिसूत्र ( सानुवाद ) मूल्य ञ 
सटीक; मूल्य “"* ॥।) सजिल्द १) | सप्तरछोकी गीता-मूल्य. आधा पैसा 


उअिनंननीनीयनननन-न कमान नम नन- नमन न जनक 3५3०-9५ नन-+ का जन मनननजमनना-न++फतननन-क्‍नन का ऊन-+-+ जनक “नमक. 


न वपपपपा २9० मम न >नपथक दन-2> रमन, 


श्रीजयद्यालजी गोयन्द्काद्वारा लिखित पुस्तकें- 
३-तत्््वनचिन्तामणि ( भाग १ )-सचित्र, पृष्ठ ३९०, मोटा कायज,- सुन्दर 
छपाई-सफाई) मूल्य प्रचारार्थ केवछ ॥०) सजिल्द *** ॥॥-) 
इसीका छोटा गुट्का संस्करण, प्रृष्ठ ४४८, मूल्य (-) सजिह्द. **« 


|#) 

२-तत््व-चिन्तामणि ( भाग २ )-सचित्र, पृष्ठ ६३२, मोटा कागज, सुन्दर 
छपाई-सफाई, मूल्य प्रचारार्थ केचछ ॥।०) सजिल्द *** १८०) 
इध्षीका छोया गरुटका संस्करण, पृष्ठ ७५०५ मूल्य |) सजिल्‍्द. -«- ॥ 
इ-तच्व-चिन्तामणि ( भाग ३ )-मूल्य ॥£5) सजिल्द ** 
इसीका छोटा शुट्का सस्करण, पृष्ठ ५६०, मूल्य |-) सजिल्द (5) 


४-परमार्थ-पत्रावकी ( भाग १ )-सचित्र, कल्याणकारी ५१ पन्नोंका सम्रह मूल्य ।) 
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७५-नवधा गक्ति-सचित पृष्ठ ७ ०; मूल्य ७४ “ऋ) 
६-ध्यानावस्थामें प्रभुसे चा्तोलाप-सचित्र, मूल्य न +)। 
७-गीताका सूक्ष्म विषय-गीताके प्रत्येक कछोकका हिन्दीमें साराश सूल्य” * " -)। 
<-चेंताचनी-पुष्ठ २४५ मूल्य ह ) 
९-गजल-गीता-नजलर्म गीताका वारहवों अध्याय) मूल्य *"" आधा पैसा 
तच्व-चिन्तामणि तीनों भाग लेनेवालेको नीचेकी अर सं 
१० से २६ तक लेनेकी एक प्रकारते आवश्यकता नहीं। हैः 


क्योंकि इनके लेस इन तीनोंमें आ गये है । 

१०-शीता-निबन्धावली ह#)॥ । १<-सत्यकी शरणसे मुक्ति शा 
१ १-नारीधर्म-सचित्र, परष्ठ ५९, “)॥ | १%-व्यापरखुधारकी आवश्यकता 
१२-प्रीसीताके चरित्नले आदर्श और व्यापारसे मुक्ति भा 

शिक्षा-सूल्य ;)। | २०-च्यागसे भगवध्याप्ति है| 
१३-सच्चा सुख और उसकी ३१-धर्म क्या है ? है 

आपके उपाय >>) | २२-महा्मा किसे कहते हैं?  » 
६४-श्रीम्रेसनक्तिप्रकाश “) | २३-प्रेमका सच्चा स्वरूप ह | 
३७-गीतोक्त साँख्ययोग कौर २४-हसारा कतेध्य ) 

निष्कास कर्मेयोग »। | २७५-ईखर दुयाक्लु और न्‍्यायकारी है )। 
१ ६-मगवान्‌ क्‍या हैं ? )॥ | २६-हैश्वरसाक्षात्कारके लिये नाम- 
१७-सयवसत्माप्तिके विविध उपाय )॥ जप स्वोपरि साधन है है] 


/अलन-न, 


श्रीहजुमानअसादजी पोद्दारद्मरा लिखित कुछ पुरतकें 
बिनय-पन्निका-(सचित्ष) गो०्तुलसी- । भक्त नारी-(सचित्र) इसमें शबरीः 
... दासजीके गन्यकी टीका १)स०१) मीराबाई,जनावाई,करमैतीयाई 
नेचे-चुने हुए. श्रेष्ठ निबन्धौका और रवियाकी मीठी-मीठी 
सचिच्न संग्रह। मू० ॥) स० ॥&) जीवनियों हैं, ६ चित्र,ए०८०;॥-) 
तुलसीदुर-परमार्थ और साधनामय | अक्त-पत्चरत्-(सचित्ष) इसमे रघुनाथ, 
निबन्धोंका सचित्र संग्रह,॥), ॥&) दामोदर, गीपारू चरवाहा) 
20320 3 कक ) जान्तोबा और नीलाम्बरदासकी 
है श्ष 3 पू० १००; मू० [८ प्रेममक्तिपू श्‌ द 
प्रेमदर्शन-नारद-मक्ति-सूत्रकी विस्तृत लक रे ग रे 
थीका।३े चित्र;ए० २० ०, मू० |-) चित्र; ४० ८०) मू०_ *** ।-) 
भक्त वालक-(सन्चित्र) इसमें भक्त. | भक्ताचन्द्रिका-७ भगवत्‌प्रेमियोंकी 
गोविन्द, मोहन) घन्ना जाट) कथाएँ, ७ चित्र) पृष्ठ ९२, मू ० ।-) 
चन्द्रहात और सुघन्वाकी सरस,. | आदर्श भक्त-७ भक्तोंकी कथाएँ, 
भक्तिपूर्ण ५ कथाएँ हैं, पृ०८ ०,|--) ७ चित्र) पृष्ठ ११२, मूल्य [-) 
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७ ६) वर २०६ महप ७) मतकी बडा काएडे दे छ छा वाए ६ ये ४. 
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5 १६३४ फर्सूम गंगाद के फुललका रास है. कक हे 
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| प्रशाधप॑ >पर पीली रहई फट बी कया 
बे |. 
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ठप चुही। एप ५६, मूल्य ०) वाल 05व6 हाटप्डनएट +/+/ 
सुन्दर हिसा घामक 8 दअनीय 
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